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मुद्रक:--- 
। महाबीर प्रसाद 
मे प्रेस, कटरा प्रयाग । 





प्रपत सनागत भाव प्रकट करू, किन्तु कई अनिवय कारगवश 
ने कर सका | १४ अगस्त सन्‌ १६६४७ ई« के बाद ता मेरी और 
त प्रबन्ञ इच्छा हुई कि अब ता 'राष्टू-निसाण के व्यावहारिक 
उुझाव' उपस्थित करने को आवश्यकता और भी अधिक 
नेबाय हो चक्नी है। 


दासता को निविड बेड़ियाँ यद्यपि छिल्न-मित् 












त् हो चुों हैं 
था गाँधी हा राम-राज्य का सुख-स्वप्त 
झोर भी अधिक दूर भागा चल्ना जारहाहै। अन्धेर नगरी के 
नरन-सृत्य चहेँं ओर हृष्टि-गत हो रहे हैं। जिसे देखा उसे स्वार्थ 
साधन में रत है। देश जहन्तुम में चला जाय उसे रत्ती भर 
बिन्‍ता नहीं। सरदार पटेल, जोहरी जवाहर, राजाजी और 
ऋषि राजेन्द्र जैसे बट य-राष्ट्र 
की नंय्या कभों को सेमकघार में डूब गयी होती का 
यह्कुरत् ही हे। चहूँ भोर काले 
बादलों के दल्ल ,घुमड़ते दिखायी देते हैं। देश की आन्‍्तरिक 
स्थिति गहनतर से गहनतम को आर दर तिगति ते र ४ से से चल्ली जा रहे 





















व्यक्ति का कया कर्तठ्य है यही इस पुस्तक का मुख्य विषक हैं 





विद्वद्‌वय श्री अलगुराय शाखी एम८-ऐल< ००, एवम स्वर्गीय 
जय श्री केवलानन्द्‌ जी महाराज ने भूमिका रूपेण जो स्वयं 
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दोनों महानुभावों का अत्यन्त आभारी हूँ। मुझे आशा है 
पाठक अपनी-अपनी रुचि के अनुकूल सामम्ी प्राप्त कर, राष्ट्र 
के प्रति स्वरकर्तत्य-पालन करने की अपूर्व स्कूति-लाभ करेंगे। 
पुस्तक भी अपने ढंग की अकेली ही पाएंगे। भाषा सरल और 


हुए किसी के समझते याग्य बनाने का प्रयत्न डिया गया है 
जिससे प्रत्यक्ष ख्रापुरुष थाड़ा-ला भो हिन्दी का ज्ञान रखने, 








जनता में इसका प्रचार होगा, उतना ही अधिक देश का कल्याण- 
साधन होगा एसी मेरी श्र व धारणा है | 


हमें अत्यन्त शोक के साथ लिखना पड़ता है कि अपनी बहमत्प 
सम्मति प्रदान करने के थोड़े ही दिन पश्चात्‌, दिल्ली में, पत्चात्रात 
से पूज्य स्रामी श्री केवलानन्द जी महाराज का स्वरगवास हो गया 


वेदिक-आश्रम, विनीत-- . 
अल्लीगढ़ | किशोरी लाल 








.. श्री किशोरीलान्न जी एम ए० एक हा प्रसिद्र पुस्तक लेखक 
हें । आपकी पुस्तकों की विशपता यह है कि उनमें वैदिइ-आदर्श 
को ओर विशेष दृष्टि रहती है 





प्रस्तुत पुस्तक 'राष्ट्र-निमाण' के लिये जिन-जिन सामग्रियों 
की आवश्यकता है, जिन-जिन अंगों के विकास के बिना राष्ट्र 
का निर्माण संभव नहीं है---उन पर विशेष प्रकाश ढाला गया 
हे विद्वान लेखक ने हृदय-स्परशी भाषा में सा रगभित भात्रों का 











हूँ, छोर आशा करता हूँ कि हे. ; पाठ इस उपयोगी पुस्तक से लाम 
उठावेंगे--भिन-जिन अंगों से पाठकों का विशेष सम्बन्ध है वे 
उन-उन अ्रंगों का स॒पुष्ट बनाकर राष्ट्र-निमाण के महान यज्ञ को 


पूण करते में अपनी आहूतियां देंगे । 
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जि मुदाय 
जल्ित-स 
माण और मध्यमवर्गीय शि हि 
ला ढे-भाई | 
१ हि लक उन सह आर पिछड़े पेश भाई अर 
दा ओ कट निर्माण ः है है 
जनता 
हिल निर्माण और हित 





“राष्ट्र निर्माण समाज 
र ण और भाय॑ ऐड 
की दनातनतक का वेदिक नु 
>शष्ट्ू 





| #कधािशमणाओ। 
| *' है है हुँ 


ह प्रो ३ १० 
१-राष्ट्र-निर्माण और माता-पिता 


समाज और राष्ट्र ठ्यक्तियों से बनते है | व्यक्तियों के समुदाय 
का प्रजा के व्यापक नाम से भी पुकारा गया है। प्रजा बेसी 
बनती है जैसी प्रजापति बनाथ | विश्वरछप समप्टि का प्रज्ञापति 
परमेश्वर है | एक प्रजापति वह भी है जा सत्तिका-मय संसार 
की रचना करता है| एक से एक सुन्दर घाड़ा, गधा, गाय, बेल 
शेर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, खो, राजा, रानी सभी कुछ 
बना डालता है | जितने चादे उतने राम, कृष्ण, भीम, अजुन 
युधिष्टिर, अंगद, हनुमान, बुद्ध, शंकर, दयानन्द और गाँवी 
आदि बन। डाले | जितनी सुन्दर ओर असल से मिलती-जुलती 
नक्रल् होगी उतनी ही मल्यवान हंगी और उतनी ही अधिक 
शाभा-वधिक हागी 
मानव समाज के प्रजापति भी तद्बत सृष्टिरचना करने की 
क्षमता रखते हैं। राम को राम विश्वामित्र ने बनाया। कृष्ण की 
सृष्टि सांदीपन ऋषि के गुरुकुल में हुई | गांडीवधारी अजुन को 
छय गुरुबय्य द्ोणाचर्य ने बनाया। हममान को वज्ज-भक्ली 
बनाने वाली माता अंजना थी | शिवा का शेर-शिवत बनाने वाल्ले 
गुरु रामदास ओर कविबर भूषण थे | एक को सवाज्ञक्ष 
क्ति किसने प्रदान की गुरु गोविन्द सिंह ने। चिड़ियों 
जजों का पराजय किसने कराया ? गुरु गोविन्द सिंह ने 
ब्रशंकर को महषि दूधानन्द की परमोश्व पदवो किसने प्रदान 
!-चच्चु तपतवी साधु विरज्ञानन्द ने। भारतीयों में 
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सर प्रथम स्वधम, स्त्रभाषा, स्व॒संस्कृति ओर स्वराज्य की ऋल्याण- 
मयी कामनाएं छिसने फिर से जागूव कीं?! जगद्गुर दयाननइ 
ने | दयानन्दारोपित स्॒राज-विटप के मधुर फल का आस्वादन 
किसने कराया ' गौरब-गरिसा के अवतार, सत्य और अहिंसा 
की साज्ञात्‌ प्रतिमत्ति महात्मा गाँबी ने 

उपयु क्त प्रश्नोत्तरों से सिद्ध है कि राष्ट्र के वास्तविक निमोता 
कोन होते हैं | सर्व प्रथम स्थान इन निर्माताओं में 'माता! का है 
माता ही निश्वय रूप से व्यक्ति को और इसीलिये राष्ट्र की 
“निर्माता! है| भारतोय माताएं आन बहुत ही अल्प संख्या में 
शिक्षित हैं. किन्तु जे! भो इनां-गिनो शिक्षित हैं. उन्हें अब कमर 
कस लेनी चाहिय । छ्षियों में सफल्न-प्रचार स्रियाँद्दी कर सकती 
हैं। उनके गुण-दोषों की चिकित्सा वे ही कर सकेगो। अड्डीस- 
पड़ौस में स्षियों के सम्मेज्ञन वे जब चाहेंगी, ओर जहाँ चाहेंगी । 
आसानी से घुला सकेगी । उनके अंदर सुनागरिता के भाव कूट- 
कूट कर भरना हीं उस्तका काम है| उनमें से जे। अध्यापिकाएँ 
है, उत्का कर्तव्य तो ओर भी अधिक उत्तरदायित्व का है। यदि 
उत्तमें कोशिल्या ओर अंजताएँ हृष्टिगत न होंगी, तो विश्वविजयी 
राम और उनके भक्त शिरोमणि महाबोर के दर्शव अस्तम्भव है । 
मुख्याध्यापिकाशं को ता अपने तई आदर्श चरित्र बतना अनि- 
वार ही है । % 

दूसरा नम्बर राष्ट्र-निमोण-कार्य में पिता का है | किन्तु अ 
का आरतीय पिता प्रायशः विज्ञसी ओर बहुधन्धी हे | जे। घनी 
है वह अपने रागरंग और विल्ासिता में चुर है, या येनकेन 
प्रकारेण शुभ वा अशुभ, टक्के बटोरने में रत हे। संतान उसकी 
बे-तकेल के ऊँट की भाँति मनमाना विचरण करती है। पिता 
को पता नहीं कि उसके बेड़े की भविष्य में क्या गति होगी! 
संमूधार में डूबेगा, या कोई खेने वाला पार लगायेगा। ऐसी 


( है ) 


दशा में उसका एक ही कतंव्य रद्द जाता हो कि वह अपनी प्रगाढ़ 
निद्रा से सजग हो जाय । पाकिस्तान-निवासी हमारे घनिक 
आताओं के धन-घान्य और प्रचुर सम्पत्ति की क्या दशा हुई? 
5ससे हम कछ शिक्षा ग्रहण करें, ओर राष्ट्र-निमोण के अनि- 
वाय काय में घन द्वारा राष्ट्र-निर्माताओं को सहयोग प्रदान करें। 
हमें भामाशाह को स्पृति अपने हृदय में जाप्रत करनी हांगी 
यदि भामाशाह ने अपने कर्तव्य में त्रुटि की द्योती, तो प्रताप 
सदा के लिये अध्त हो जाता 


यूनियन गवनंमेन्ट के सामने आज बड़ी बेढब समस्‍्याएँ 
आ उपस्थित हुई हैं। हमारा जवाहर रूपी राण प्रताप आज 
विलक्षण उल्लमनों में उलका हुआ है। राष्ट्र-निमोण कार्य के 
लिये उसे अवकाश ही कब्र मिल्नता हे ? फिर सारा भार उसके 
मत्थे क्‍यों सढ़ा ज्ञाय ? गोवर्धन खड़ा करने में कृष्ण ही केवल 
संक्रेतरूपी अंगुली काम करती थी। भार सारा ब्रजवासियों ने 
ही वहन किया था हम आप भी उसे सहषे वहन क्‍यों न करें १ 


२-राष्ट-निर्माण और अध्यापक 


पूर्व क्लख में माता-पिता के कतव्यों पर यत्किचित प्रकाश 
डाला गया था। माता-पिता के उपरान्त राष्ट्रनि्मोण में मुख्य 
स्‍थान आचाय अथोत्‌ अध्यापक का आता हे। वर्तमान समय 
के माता-पिता लगभग ६० प्रतिशत अशिक्षित मिलेंगे। उन 
बिचारों का पता नहीं कि राष्ट्र किस चिड़िया का नाम हे 
कांश्रेस ओर स्वद्गाज शब्द उन्होंने सुने बहुत बार अबश्य हैं। 
मंडे लिये स्वयं-सेवकों की टालियाँ भी गज्ञियों में निकत्नती ढेखी 
हैं «महात्मा गांधी की जय | पं० जवाहर लाल की जय, भारत 
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माता की जय, झआदि-आदि जय-घोष भी सुने हे | गार चमड़े के 
अँगरज भी अब पुलिस और कचहरियों में उन्हें दिखाई नहीं 
देते | यह भी उन्होंने सुन लिया है कि स्व॒राज मसल गया, तीन 
बार स्वराज-दिवस भी मना लिया। घर समजाय, बाजारा केा 
सजा देखा, घूम-घाम देखी। सब कुछ देखा ओर सुना, किन्तु 
तत्त्व की बात एक न पायी। पतनाला वहाँ छा वहां दिल्ल 
दिया । गन्दगी आर ग़ल्लाज़त सब कहा अधिक बढ़ गयी 

स्व॒राज के न जाने क्या क्‍या स्वप्न देखे थ | णड-बड़े सठज- 
बाणों के नक़शे सामने आते थे। साचते थे क्षण भर में जादू- 
के डंड से हमारा 'जवाहर' गार+-नक का मस्वग के 'नन्दनव॒न' में 
बदल देगा, जिस कल्प-बुच्ष की छाया में जा खड़ होगे, मन चाहे 
मधुर फत्न बात की बात मे प्राप्त कर लेगे। कामधनुझ्ों की कमी 
न रहेगी; सारी कामनाएणे उनस दुहू लिया करगे। घन घान्य से 
देश क्षण मात्र में जगमगा उठेगा | क्ट्रोलो का काला मुँह किया 
जायगा, ब्लेक को 'ब्लेक होल? में बन्द कर दिया जायगा। पूरा 
रासराज! बतेंगा; कोई खटका शेष न रहेगा। ज्ञोगों का हृदू 
निश्चय था कि गोस्वामी तुलसीदास के वचन अब सिद्द होंगे--- 
अकजवासपात बिन मएऊ | जिमि मुराज' खल उच्चम गएऊ॥ 

तुलसीदास जी की भविष्यबाणी श्रभी अंशशः कसौटी 
पर ठीक उतरी हे। अ्क ओर जवास ते देव-कृपा से दोनों 
पश्चिस के। चम्पत हो गये, किन्तु 'खल का उद्यम” अभी शेष है. 
ओर जोरों से उत्पात मचा रहा है। यह उत्पात वाह्य और 
अंतरीय दुतफ़ों जड़ पकड़ता जा रहा है। यदि इसी प्रकार परिः 
वर्धित होने दिया गया, ते परिणाम अत्यन्त ही घातक 
सिद्ध होगा । 

इसके अतिरिक्त हमारे दु्भोग्य से एक और दुर्घटर्ना घट 
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गई | हमारे कतिपय लवयुत॒क्त यादव कुल की स्पर्धा करने लगे । 
अंतर केवल इतना हीं है कि स्वयं लद॒भिद् कर नष्ट हुए, 
ओऔर इन्होने अज्ञानता के नशे में वतमान थुग के कृष्ण" को ही 
जीवन-लीला समाप्त कर डाली | संध्या समय नित्य विश्व का 
नवीन-नवीन पाठ पढ़ाय जाते थे। 'विश्व-बोग़ा! का जानसा 
तार! बेघुरा राग अल्ापता था, उसी की खूटा धामे से मराइ 
दी जाती थी | हाय ' अब खुंटीं मराइने बाला छिन गया ! अब 
सबको अपनी-अपनी ढपला ओर अपरा-अपना राग अल्लापने 
की पूरी छुट्र' मिल गया। अब काई फ्रयादर का सुनने वाला 
दिखायी नहीं देता । ब्लेइ की कालिमा-क्था उल्तक कानों तक 
पहुँची ओर उसने फौरन उसका उपचार किया। कांप्रेंस के 
अधिकृत कमंचारियों की बे-लगामी को भनक उसने सुनी ओर 
उसने मीठी फटकार लगा दी। किन्तु शाक | शोक !! महाशाक !!! 
अब वह 'फटकार! कारी सपना मात्र रह गई। क्ञागां का अब 
किसका अय ! 

इसका फल्न ? फल्न प्रत्यक्ष हे। राम राज” समीप आने से 
रुक गया | बिपरीत लक्षण दिखायी दे रहें हैं। खाद्य-पदार्थों के 
भाव नित्य बढ़ते चल्ले जा रह हैं। आशा थी कन्ट्रोलों के हटने 
से वस्तुस्थिति बदल जायगी किन्तु स्वार्थ बदलने दे, तब न 
प्रत्येक व्यक्ति ब्लेक में होड़ लगा रहा है। पाकिस्तान का शख् 
ओर अन्य आवश्यक पदाथे भेजने वाला कौन ? कोई ग़र ९ 
नहीं हम...ओर हमारे शासक । उच्च कोटि के न सद्दी, बिचोलियों 
पर तो सदेह किया ही जा रहा है | 'यथा राजा तथा श्रजा” वाली , 
कहावत शताब्दियों से कसौटी पर ठीक उतरती चल्नी आ रही 
है। भला पुलिस सच्चे हृदय से और देश-भक्ति-भाव से अ्रष्टा- 
चार के। रोकना चाहे, और न रुके ? यह कौन नहीं जाववा कि 
डिश्डक्ट ओर सिटी कंट्रोल राशनिंग ओक्रोसर मालामाल हो 


( ६) 


गये | जिन्होंने चैलियां कुकाई' उन्हें किसी न किसी बहाने से 
मन-माना माल मिला ओर बेचारे असहाय टिप्याते रह गये। 
इस बात के समाचार क्या मिनिस्टरों के कान तक नहीं पहुँचे ९ 
किन्तु ऊँची दूकान पर फ्रीका पकवान दी मिल्ना। स्वर्गीय ककि 
'हाली” पानी पती की अप्तर उक्ति याद आ गई :-- 


हमने सबका कलाम देखा हे | अदव शतते मुंद्द न खुलवाएँ॥ 


अतः घूम-घुमाकर, ओर सब ओर से निराश होकर मेरी 
दृष्टि अध्यापकों की ओर द्वी पहुँचती हे। अत्याचारों, दुष्टा- 
चारों, अष्ट चारो के समृूल नष्ट करने का सत्य संकल्प भुजा 
उठाकर कोई 'राम ही कर सकता है। अब तुम्हें 'विश्वामित्रः 
बनना हैे। अपनी-अपनी कक्षाओं में 'रामो? की खोज करो। 
विश्वनियन्ता की इस विचित्र सृष्टि में किसी वस्तु का नितान्त 
अभाव नही, ओर न॒प्रलयान्त तक कभी होगा । हमारे बच्चे 
इसीलिये बाल गोपाल कहलाते हैँ कि उनके अन्द्र अनेकों राम, 
कृष्ण, भीम, अजु न, भीष्म, युधिष्ठिर, बुद्ध, शंकर, द्यानन्द, 
शिवा, प्रताप गोविन्द रानाडे, गोखले, तिलक, गांधी, जवाहर, 
बोस, राजेन्द्र ओर पटेल जैस न जाने कितने भरे पड़े हैं। ये 
सबके सब आकाश से नहीं बरसे, हम तुमसे ही हाड़-मांस के 
व्यक्ति थे, ओर हैं । रबय॑ राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी के ही ले 
लीजिये | वे स्वयं लिखते हैं कि बचपन मे वे बड़े डरपाक थे, 
भूतप्रतों का रात को भय उन्हें सताता था। बुद्धि भी कुशग्र न 
थी । बेरिस्ट्ररी पास करने इंगलेंड जाती बार विदाई-सभा में एक 
वाक्य भी अंगरेजी कान बोल सके। नहीं, नहीं, बेरिग्टर बन 
कर भी हाकिम के सामने पहली बार बहस के लिये खड़ा न 
हुआ जा सका। फ़रीस मुवाकिल को वापिस करनी पड़ी | फिर ९ 
फिर क्‍या? कमर कसो! स्टथार्थे से स्नेह कम करो! आलस्य 
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त्यागा | व्यू शर्नों को तिज्ांजल्षि दो। वेतन-बृद्धि के लिये सम्मि 
लित, संगठित और वैध रूप से माँग अधिकारियों के सामने 
रक्खो, क्योंकि यह सभी भली भाँति जानते हैं कि 'भूके भजन 
न द्दोइ गोपालां। वस्तुओं का मूल्य पंचगुना-छगुना बढ़ गया 
है। रुपया अब ढाई आने की द्र रखता हे। जिसे पहले ४०) 
रुपये मिलते थे अब इसे २५०] रुपये ईमानदारी के साथ मिलने 
चाहिये, और जिसे २०) रुपये मिलते थे उसे १००) रुपये 
मासिक । इससे कम में शरीर और जीव की ध्थिति कुंठुम्ब में 
रखनी इस ज़माने में असम्भव है। यार लोगों ने व्वयं अपने 
० ०) रुपये के स्थान में पॉच हज़ार तक सुरक्षित रख लिये हैं । 
ओर भत्ता प्रथक | किन्तु बन्धुओ ख़बरदार ! तुम इनकी स्पर्धा 
कदापि न करना । तुम्हें ते त्याग और तपस्याका ही अपना लक्ष्य 
सामने रखना है । नहीं ते 'राष्ट्र-निमोणः? स्वप्न की ही बात रह 


जायगी | 
अतः क्या ते विद्यालय, क्‍या बाहर, क्या खेल का मेदान ! 


स्वेत्र एक ही घुन ओर एक ही लद्दय ! राष्ट्र-निमोण ! राष्ट्र- 
निर्मोण !! राष्ट्रनिमोण !! योजनाएं सोचो ! स्वयं उनका 
परीक्षण करो! अधिकारियों के सामने रक्‍्खों | जनता को 
सरकार की सहायता के लिये प्रोत्साहित करो। काम्फ सों में 
आन्दोलन करो | याद्‌ रक्खो, देश के भावी शासक वे युवक 
न होगे जो आज लेंडी कुत्तों की मानिन्द गन्दी गालियों में मारे- 
मारे घूमते देखे जा रहे हैं । देश का शासन कत्ल उनके सुपुर्द होगा 
जो आज पूर्ण अनुशासन के साथ भक्ति-पूबेक, योग्य गुरुओं के 
चरणों में, अध्ययन करते हुए अपने शरीर, मास्तिष्क और 
आत्मा को बल्षिष्ठ बनाने का उत्कट प्रयत्त कर रहे होगे। उनका 
उचित भ्रमार्ग-दर्शन तुम्हार हाथो में है । उन्हें संयम और अनु- 
शाब्मन का परमायश्वक पाठ तुम्दारे सिवाय कोन पढ़ावेगा १ 
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किन्तु बन्घुवय्य ! पहले तुम्हें अपने तई' संयम और 
अनुशासन का अपूतपूर्व अभ्यास करना होगा। बेद भगवान 
ऐसे ही गंभीर श्रव्षरों के लिये यह संकेत करते हैं. । 


अग्निना अग्नि; समिध्यते । 


अग्नि ही अग्नि को प्रज्जलित करती है। बुकी राख से 
दीपक भी नहीं जत्लाया जा सकता | अपना शआदर्श अपने, शिष्यों 
के सामने रक्खो | प्रथम अपने दुगु ण॒ और दुव्यंसन दूर करो, 
ओर फिर शिष्यों को उपदेश करन की साचा। भगवान श्रीकृष्ण 
ने व्यर्थ नहीं कहा--- 


यद्यदा चरित श्रेष्ठस्तत्त देवेतरो जन।। 
स्‌ यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वतते ॥ 


विद्यार्थियों की दृष्टि में तुम ही श्रेष्ठ हो। जैसा आचरण 
उनके सामने रकखोगे, उपका अनुकरण अवश्य होगा। अब तक 
जो भूल हुईं सो हुईं, आगे के ल्िथ सचेत हाने की आवश्यकता 
है| एक बात अन्त में भौर सुनलो--चापलूसी स्वप्त में भी 
कभी न करने की क्सम खाल्लो। घर-घर पेट दिखाते मत फिरो | 
इसने तुम्हारा दुजों समाज के अन्दर बहुत ही नीचा गिगा दिया 
है। अपना गौरव आप बनाए रखने का सर्वेदा ध्यान रक्‍्खेा | 








३-राष्ट्र-निर्माण और भारतीय-युवक 


मनुष्य अनुकरणशील्त है। प्रकृति ने उसे मननशील भी 
बनाया है | उसका स्वयं नाम 'सनुष्य” भी इसीलिये पढ़ा कि वह 
मननशील है | अपने माता-पिता ओर पू्व॑-पुरुषों के कार्य-कल्षाओं 
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का उसके चरित्र पर बड़ा प्रभांव पड़ता है | रामायण ओर महा- 
भारत की कथाओं का प्रचार इसीलिये हुआ छि लोग अपने पूर्वे- 
पुरुषों क वृतान्त जानने के लिये उत्सुक रहा करते थे | किन्तु 
अंगरजी शासन ने इस स्फूरति-दायिनी भ्रवृत्त के बड़ा घकका 
पहुँचाया । उसने शिक्षा का माध्यम हो बदल दिया। शअंगरेजी ने 
बड़ी द्वुत गति से घर-घर में घर करना प्रारम्भ कर दिया। लोग 
कालिदास, भवभूति, बाण और भैरवि के स्थान में शैक्पपियर, 
मिल्टन और शैल! की कृतियों में आनन्द लूटने लगे | बिचारी 
हिन्दी का स्थान तो बहुत ही नीचा गिरा दिया गया | फिर 'सूर! 
ओर “तुलसी की पुछ कहाँ ? इतिहास भी दूषित किया गया। 
भगवान्‌ राम और कृष्ण जो हिन्दू जाति के प्राण सममे जाते थे 
केवल क्राल्पनिक पुरुष बतलाये जाने लगे | जनता अन्धी होती 
ही है | वह लीडरों की मुखापेक्षी है ओर लीडरी रही अँगरज़ी 
पढ़े बाबुओं के हाथ की वस्तु | अतः कथाओं की इतिश्री होना 
अवश्यम्भावी होना चाहिये ही था। 


हु अँगरेज़ी शिक्षा का सब से घाव5 प्रभाव भारतीय नवयुवक्रों 
आर युवतियों पर पड़ा | वे शऋल्न-सू"त मे भारतीय मल्ले ही रहे 
हों, लेकिन चाल-ढाल, वेप-मूषा ओर हाव-भावों में सोलह-आना 
आँगरेज बनने का प्रयत्न करने लगे | रहन-सहन ओर खान-पान 
तक में ज़्मीन-आनमान का अन्तर पड़ गया | भारतीय अच्छा- 
इयाँ भी तभी स्वीकार की जा सकता थों जेब उन पर विदेशोय 
प्रामाणिक्रता की मुइर-जझाप ल्ग लेती थी। कालिदास बिचारा 
उस समय तक निविड़-अन्धकार में पड़ा रहा, जब तक क्रि 
शकु तज्ञा के अंगरेज़ी अनुवाद ने पश्चिमी दुनियाँ में तहलका 
नहीं मचा दिया । तुलसी की विदेशों में ख्याति का मूत्-कारण 
भीष्प्रफ्रित साहब ही हैँ। न कि कोई भारतीय अनुवादक | 


( १० )] 


भारतीयों की नज़र में तो अपना सर्वस्त ही देय ठहरा दिया 
गया था | 

भला करे स्वर्गीय दयानन्द सरस्वती, और विश्ववन्ध 
महात्मा गाँधी का, जिन्होंने पश्चिमोन्मुख प्रचन्ड धारा का वेग 
पूवोभिमुख करने में भागीरथ प्रयत्न किया और बहुत कुछ 
सफलता भी प्राप्त की | हिन्दी भाषा का प्रचार दिन दूना और, 
रात-चौगुना बढ़ा । संस्कृत भाषा की ओर भी लोगों की अभिरुचि 
जागृत हुई । प्राचीन आर्य-सभ्यता की ओर भी रुकान अवश्य- 
स्मावी हुआ । १५ अगस्त १६५७७ की स्वतंत्रताप्राप्ति ने तो 
नक़शा ही बदल दिया। नवथुवकों की उमंगे तरंगे' भरने 
लगी हैं | ऐसे अवसर पर उनके पथ अष्ट होने की भी आशंका 
है । अतः सयोदा पुरुषोतम राम के संयत जीवन पर यर्किचित 
इृष्टि डालना हितकर होगा | 

उपयक्त विषय पर आदि कवि बाल्मीकि ही अधिक विश्व- 
सनीय होंगे। आइये, अपने नायक के योबन-काल्ीन शरीर- 
सगठन का ही सब प्रथम निरीक्षण कर :- 


विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग, तो महाहनुः । 
महोरस्की महेष्वासो गूहजत्रुररिन्द्मः ॥। 
आजानुबाहुः सुशिरा। सुललाटः सुविक्रमः । 
समः समविभक्ताड़ः स्निम्धवरणः प्रतापवान ॥ 


पीन वक्षा वशालाक्षो लक्ष्मी वाच्छुम लक्षण: । 


युवा राम के कन्धे बड़े विस्तृत, शंखबत्‌ तीन रेखा वाली 
सुडोल गदन, गाल और बड़ी ठोड़ी, चौड़ी विशाल छाती, बड़े 
धनुषधारी, कन्धों की हृड्डियाँ छिपी हुईं, शत्रुओं के दमनकारी, 


( ११ ) 


घुटनों तक फेल्ी त्रम्बी भुजाएँ, सुन्दर बढ़ा शिर, भव्य विस्तृत 
लक्षाट ( माँथा ), बड़े पराक्रमी, समस्त शरीर सुसंगठित, शरीर 
का वर्ण बड़ा सौम्य' बड़े भ्रतापी, मोटी और उभरी हुईं छाती, 
विशाल नेत्र और तेज/वी शुभ लक्षणों वालें । 

स्वतंत्र भारत के नौजवानों के भी अपना शारीरिक ढॉँचा 
इसी प्रकार का ढालना होगा। अन्यथा बीसबीं शताब्दी के 
रावणों से मुठभेड़ में विजय पानी. दुष्कर होगी । ये असुर भी 
अब विद्यत अगुबम्ब गेसादि के उपयाग पर तुल्े पड़े हैं जिनका 
मुक़ाबला करना होगा | तृतीय विश्व युद्ध अनिवाय है | 


राष्ट्र-निमोण के लिये केवल शारीरिक उन्नति ही प्रयाँप्त 
नहीं, अन्य स्थायों गुणों का संवर्धन भी परमावश्यक हे। 
अरिदम राम. के इन उदात्त गुणों का अनुकरण भारतीय प्रजातंत्र 
राष्ट्र का स्थायी बनाने के लिये आवश्यक है :-- 


धर्मजः सत्य सन्धञ्च प्रजानांच दितेरतः । 
यशस्त्री ज्ञान सम्पन्नः शुचिवश्यः समाधिमान्‌ ॥ 
से शाख्रा्थ तल्वज्ञः स्मृतिमांन्‌ प्रतिभान वान्‌ | 
स्वलोक प्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः | 
सर्वेदाभिगतः सद्धिः समुद्र इंच बिन्धुमिः । 
आयेः सर्वंसमश्चैव सदैव प्रिय दशनः ॥ 


मज़हवों दीवानों ने मज़हद के नाम पर संसार में केसे केसे 
गज़ब ढाये, ओरु आज भी ढा रहे हैं, इसका अब किसके 
अनुभव न होगा ? इसका कारण धर्म के वास्तविक तत्व से 
अनभिज्ञता ही हे। “घारणाद्र्म”” । जिंसके द्वारा जन-समाज 


( ९१ ) 


ढ़ भल्नी भाँति घारण-पोषण होता रहे, दित 
साधन होता रहे, बद धर्म है। मारकाट, ल्यूट- 


अं, 







थे, घम त्व के ज्ञाता थे। भारतीय युवकों को भी घम से 
बदकना न चाहिये। कठित परिस्थितियों में घमम ही घेय 





यह वघुन्धरा सत्य के सह।रे खड़ी है| इसका स्रष्टा ही स्वयं 
सत्य स्वरूप है । सद्दात्मा गाँधी को भी महात्मा ओर विश्ववन्य 
इसी सत्य निष्ठा ने बनाया । राम भा ऐसे ही 'सत्य-सन्धः थे। 
उन्होंने भुजा उठाकर दानबों का, आतताइयों का, मूलोच्छीदन 
करने का सत्य-संकल्प किया और उसे पूरा करके भी दिखाया। 
शिष्टों के वे खदा सेवक रहे, ओर प्राण पण से उनकां संरच्षण 
भी किया। आपके भी सत्य-संघ, सत्य-निष्ठ और सत्य-संऋलप 
रामबत्‌ ही होना चाहिये | 

वे प्रजानातओ हितेरतः? भी थे। उन्होंने अपनी प्रिय प्रजा 
का कभी अहित चिन्तन नहीं किया। वे बीसोंविश्य डिमोक्ेंट 
थे, पुर्णातया प्रजातंत्रवादी थे । कलियुगी-सम्राट अष्टम एऐडबर्ड 
ने काम वासनामिभूत हो प्र यसी के हकशरों से उपविद्ध होकर 
राज्य-पालन घम का परित्याग किया, उधर त्रेताथुगी सम्राट 
राम ने जनापवाद के शसनाथे प्राणेश्वरी जनकू नन्दिनी तक से 
मुख मोड़ लिया । इसीलिये प्रजा-पालक राम के 'राम-राज्य” की 
आज भी सराहना को जाती है। आपके भो जन-मन-रंजन का 
ब्रत उन्हीं के समान लेना हे । 

वे यशसरत्री थे, ज्ञान सम्पन्न थे। 'शुचिः अथोत्‌ पवित्रात्मा 
थे। 'वश्य! थे। उन्हें अपने ऊपर पूर्ण नियन्त्रण था। वासनाएँ 
उन्हें छू तक नहीं पाई | कल्ल प्रातः राज्यामिषेक होगा इंयस्े 


( रै३ ) 


उन्हें कोई असाधारण हु नहीं हुआ और एक क्षण में राज्या- 
भिषेक के स्थान में १४ वर्ष का वनवास होगा, यह जानकर 
उन्हें न किंचित शोक हुआ प्रत्येक दशा में सन्तुष्ट रहे | वे 
'समाधिमान! थे। शान्त चित्त से विचार पूर्वक कार्य करने 
वाले थे । शाखत्र-तत्व के ज्ञाता थे। स्मृति उनकी बड़ी तीत्र थी। 
प्रतिभा-सम्पन्न थे; सब-प्रिय थे; साधना वाले थे | दीनता-दानवी 
कभी उनके पास फटकी नहीं; बैड़े विलक्षण थे; दूरदर्शी थे भौर 
जिस प्रकार नदियों की अन्तिम गति समुद्र हे, उसी प्रकार 
सज्जन पुरुषों से वे सदेव समावृत रहते थे। सबसे बड़ी बात 
यह थी कि वे सच्चे आय” थे।| सबके साथ समता का भाव 
रखते थे । निधादू, शवरी ओर अहिल्या के साथ जो व्यवहार 
उनका रहा यह उनके समत्व भाव का ज्बल्न्त उदाहरण है | 
यदि हम हिन्दुओं ने भ्रगवान राम का यही एक गुण ग्रहण 
कर लिया होता तो आज न अछूतों का प्रश्न उठता, ओर न 
मुट्ठी भर मुसलमानों की खंख्या करोड़ो तक पहुँचती | हम 
उनके सहृश 'प्रियद्शन! बन ज्ञाते। न द्ेघीमाब होता और न 
अपने ही देशबन्धु अपने जानी-दुश्मन बनते। अब तो उनके 
केवल लोऋ-रक्तक-रूप का ही अहर्निश अनुचितन और अनुकरण 
करने में ही कल्याण होगा। अन्य गति है ही नहीं | और यह 
काय करना है उन युवकों के जे आज भारतीय विद्यात्नयों में 
अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय शासम की बागडोर कल्ल उन्हीं 
के हाथों में होगी । विजया दशमी की छुट्टियों में उन्हें रामलीला 
देखने का शुभ अवधर प्रतिवर्ष मित्रता है। उन्हें चाहिये कि 
सयादा पुरुषोत्तम रास के उदात्त गुणों पर गम्भीर दृष्टि से मनन 
करें ओर अपने जीवन के तद्ठत्‌ ढालने का भागीरथ 
प्रयत्न करे' । 


( १४ ) 
४-राष्टर-निर्माण और विद्यार्थी 


आज से ठीक़ पेंतीस वर्ष पू्ष की बात है. गवर्न॑मेन्ट ट्रोनिंग 
कालिज लखनऊ में पढ़ता था | दिन-रात शिक्षण कत्ञा की चचों 
सुनता ओर उसी के स्वप्न देखता था। मलो-विज्ञान क्रा मनन 
द्वोता था | बाल-क्रीड़ाओं का बड़े ध्यान से निरीक्षण भी करता 
था। श्रवण, मनन और निदिध्यासन की मशीन-सा बन गया 
था| इसी बीच एक दिन लखनऊ पेपर मित्र” देखने सहपाठियों 
के साथ जाने का अवसर हुआ । न जाने अन्य मित्रों पर कया. 
बीती, मेरे अन्वेषी-हृदय पर तो उस दिन के रष्य की सदा के 
लिये अमिट मुहर-छाप लगी । भुज्ाई भूली नहीं जा सकती । 

'सड़े-गल्ले-गन्दे चिथड़ों के ढेर के समीप सर्व प्रथम हमें' ले 
जाया गया | मारे दुर्गन्ध के साँस लेना कठिन पड़ रहा था ॥; 
ये वे चिथड़े थे जो प्रान्त के प्रामों, करबों और बड़े-बड़े नगरों 
की गन्दी गलियों से चुन-चुन कर एकत्रित किये गये ओर सीधे 
पेप( मिल भेजें गये थे । वह होज भी देखा जहाँ कुछ मसाला 
मिला ऋर वह चिथड़ों का समूह गलाया जाता है। शनेः शनेः 
ख़ुगदी बनती, ओर लेही जैसा पदाथ बन आता है । तद्न्तर 
इस आद्र और विनम्र पदाथ को कई एक रोल ( बेलनों ) के 
बीच से दब-दव कर निकलना पड़ता है| श्यंत में दुग्ध-जैसी श्वेत 
ओर चन्दनवत्‌ चमकीली कागज़ की शीर्टें स्वतः क्रमांनुसार 
संचित होती रहती हैं। सारा क्रम आदि से अन्त तक ध्यान- 
पूर्वक देखा, ओर टिक्षण-कल का रहस्य गाँठ बाँध कर लौटा । 

नद-जात शिशु सजीव माँस-पिंड ही समझे । चिथड़ों की 
लुगदी, और माँस की इस लुगदी में बहुत कुछ साम्य है । कागज 
की श्वेत शीट की भाँति इस माँस के लोथड़े को शुद्ध-बुद्ध ओर 


( ९४१ ) 
वित 


समस्त दुग ण-दुग्यंसनों से मुक्त आदर्श नागरिक में परियां 
करना है। इसे मात्मान्‌, पितृमान्‌ और आचार्यवान-प्रणाल्री 

के तीन बेलनों में से प्रिंच-सिंच कर निष्क्रमण करना होगा 
नों के तीनों प्रयाग अवश्य हैं, अनिवार्य हैं । एक की भी 
न्यूनता अन्त तक पेल्लतो है, कसकतो रहतो दै। जो दुर्गंण माता 
का, जो दुल्यंसन पिता का, बच्चा बचपन में सीखता है वह 
पत्थर को लकोर बन जाता है और बड़ी कठिनाई से मिट पाता 
है| उत्कट प्रयत्न करना पड़ता है। सत्य संकल्प-शोल कोई 
विरले व्यक्ति ही विजयी हो पाते हैं। अतः राष्ट्रनिमौण की 
सुदृढ़ नींब जमाने के लिये म्राता-पिता और अध्यापक तीनों को 
सचेत होने की आवश्यकता है। हमार दुगंण और दुग्यंसन यदि 
हम तक ही सीमित रहें तो अधिक हानि न थी। हमारे बेटे-नाती 
तों और आगे तक भी वद ताँता बँधना ही चलता है, मद्दान्‌ 








हौनमितो रस में है। पशु-वर्ग अपना स्वभाव स्वयं नहीं बदल 
सकता | प्रिय भोजनों का प्रतोभन, और प्रचंड कोड़े का भय 
उन्हे भी बहुत कुछ परिवर्तित कर देता है | किन्तु मनुष्य को तो 
परमेश्वर ने मनांषो बनाया है, मनत्त-शीज्ष बनाया हे | यदि वह 
अपने लिये न सही, अपनी भावी संतति के कल्याण की दृष्टि 
से ही अपनी बीडी-सिगरेट, भॉग-तमाखू , चाय-कौफ़ी तथा 
मद्यपान, सिनेमा-सैर, असत्य वचन, गाली-गलोच, मुकदमे बाज़ी 
चोर बज़ारी और घूं सखोरी आदि अनेकों दासता के जमाने में 
सीखे दुगंण और दुव्यंसनों को समल नष्ठ कर देने का सत्य- 
संकल्प कर लें तो दूस वर्ष के अन्दर भारत-वर्ष की काया ही 
पत्नट जाय । 

किन्तु यह भी सत्य हे--बूढ़े तोते घुश्किल से गंगाराम कहना 
सीखते हैं। आज के विद्यार्थियों की दशा दूसरी है। उनके 
कुप्तसकार अभी ऐसे दृढ़ ओर अमिट नहों बने । उनमे अभी तक 
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बहुत कुछ लचक शेप है। यदि वे भागीरथ प्रयत्न करें तो 
भारतीय-राष्ट्र शीघ्र ही आदशं-राष्ट्र बन सकता है। श्रद्धे य 
पं० संहरू अजर भोर अमर नहीं | प्रधान श्रमत्य का गौरब- 
पूर्ण पद्‌ एक दिन उस योग्यतम विद्यार्थी को सुशोमित करना 
पढ़ेगा जा आज भारतीय यूनियन की किसी कालिज या गुरुकुल् 
में अध्ययन कर रहा होगा । लोह-पुरुष पटेल की छझुदृढ़ भुनाएँ 
ओए दुरदर्शी मस्तिष्क बहुत अधिक समय तक इसी खबी के 
साथ काम नहीं दे सके गे राजेन्द्र बाबू, टंडन जी, और इसी 
प्रकार उन जैसे अनेकों महद्दा पुरुषों ने, जो इस भारतीय-राष्ट्र- 
नवका का बड़ी कुशलता-पूर्वक संचलज़ कर रहे हैं, कोई संजीवनी 
बूटी नहीं खा रक्खी | आज या कल यह सारे का सारा शुरु- 
तर कार्य-भार युवा-विद्यार्थियों के कन्धों पर ही पड़ने वाला 
है | अतः उन्हें, अब अपनी पुरानी प्रगाढ़-निद्रा से सचेत हो , 
लाना है| नहीं तो बड़े का सुरक्षित रखना अत्यन्त कठिन दो 
जायगा | समय बड़ा विकराज्ञ आने वाला है| इसकी रोक-थाम 
करना भारतीय-संस्क्ृति और सभ्यता के बल-बूते की ही 
बात होगी | महात्म। जी द्वारा प्रज्वलित-प्रदीप अब अपने पूर्ण 
प्रकाश के साथ विश्व में देदीप्पमान होना चाहिये। जगजियन्ता 
जगदीश्वर आपको ऐसी ही सुबुद्वि प्रदान करें | 








५-राष्ट्र निर्माण और कल का भ्रजापति 


अब से लगभग तीस बत्तीस बर्ष पूव की बात है। स्वर्गीय 
पंजाब केशरी ला० लाजपतराय अमरोका में थे। उग्र राज- 
नीतिज्ञों में उनकी गणना थी | एक प्रकार से देश निकाला उन्हें 


(६ १७ )ै 


ब्रिटिश गबनसेट से मित्रा हुआ था। भारत लौटने की उन्हें 
आज्ञा न थी। प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने मित्र राष्ट्रों की बढ़ी 
सहायता की थी--धन द्वारा, भौर जन द्वारा भी | आमने सामने 
के युद्ध में जमनों की विजय-बादिनी सेनाओं से मुठभेड़ 
भारतीय-बीर योद्धा ही कर सक्के थे। बड़ा विकराल और भयकूर 
भा वह विश्व युद्ध ! यदि भारत की सामयिक सहायता न 
मित्री होती, तो ब्रिटेन जम नी का क्रीत-दास-बत्‌ होता । दूसरे 
विश्व युद्ध की नौबत ही न आती, और आज संसार का मान 
चित्र ही दूसरा हुआ होता । 

किन्तु जगन्नियन्ता के नियम विचित्र हैं। मित्र-राष्ट्रों की 
विस्मय जनक विजय हुईं। भारत को उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन- 
प्रदान का.आश्वासन मिला | लाला जी को भी स्वदेश लौटने 
का खुअ्बलर आप्त हुआ। वर्षों के निवोॉसन के उपरान्त जननी 
जन्म-भूमि की पुण्य-स्थली पर पग रखने के पश्चात्‌ सबब प्रथम 
भाषण उनका बम्बई में ही हुआ। वह वीर गजना आज भी 
उसी भाँति मेरे कानों मे गज रही है। उन्होंने अमरीका निवास 
के अपने अनुभव भी वर्णन किये, और भारतीय जनता की 
दुदशा का दयनीय चित्र खीच, श्रोताओं के हृदय हिला डाले । 
उन्होंने कहा “कितना महान अन्तर है अमरीका के स्वतंत्र जीवन- 
प्रद, उच्चाकोंज्ञापूर्ण वायु मण्डल में. ओर भारत के निराशा 
जनक, ओदास्यपूर्ण और उमज्ज शून्य तत्कालीन दासत्व की 
भावनाओ में |!” उस देश का मोची ( जूते गॉठने वाला, बनाने 
वाला नही ) का मन चला पुत्र भी अमरीका का एक दिन राष्ट्र 
पति बनने का स्वप्त देखता हे। किन्तु अभागे तत्काल्लीन भारत 
के उच्च से उच्च कुलोत्पन्न युबक की दृष्टि केबल्ल दरोगा, 
तहसीलदार और डेप्युटी कलक्टर तक ही सीमित थीं | 

धन्य है प्रसु की लीक्षा | उप्ते पंत से राई, और राई खत 

थ््‌्‌ 









( रैम ) 


परत करते विलम्ब्र नहों लगता | बहू बढ़ा कृपाल और न्याय- 
शील है | उसने हमारी अकर्म्यता, स्वार्थ परता, पाररुपरिऋ 
द्रेघ-भाव ओर देश द्रोह।दि अवन्त दुर्भावनाओं के कारण ही 
शताबिदयों को परतन्त्रता हमें प्रदान की थी । डइिन्तु जब उसने 
ठाक पीट कर जाँच कर लॉ कि इस पुण्य देश में पुनः द्रयाननद, 
तिलक, गोखले, रानाडे, राम मोहन ज्ञाज्पत और गांवी जैसे 
त्यागी, तपरत्री, घर्मनिष्ठ, कमंनिष्ठ ओर सत्यनिष्ठ अनेकों पुरय 
आत्म|एं चिर दासत्व की निबिड खशट्ठलाओं से बेचेन हो, उनसे 
विधुक्ति पाने के लिये राष्ट्र-यज्ञ में जीवन की आहुतियाँ समपंश 
कर रहीं हैं, तो उनका सिंदासव हिला, और उसने ब्रिटेन के 
फोलादी शिकंजे से हमें रिंह/।ई बख्शी। लाठी चार्ज सहने, 
जेलों में सड़ने ओर फ़ाँसी के तख्तों पर लटकने का मधुर फल 
भी हमें प्रदान किया | 


किन्तु क्या हम इस अम्रत फल का चिरकाल तक सुरक्षित 
रख सकने का आचरण कर रहे हैं | चहूँ ओर दृष्टि प्रसार कर ' 
देखिये, अन्य धुन्धी का साम्राज्य दिखाई देता है| जान पड़ता 
है श्रज्ञा-उँट की नकेज्न नाक से निकल गयी है। स्वतंत्रता के 
स्थान में स्वच्छुन्द्वा राज्य करती दृष्टिगत हो रही है । राष्ट्र- 
पोत के कुशल कर्णाधारों ने बेशक इस- नाजुक राष्ट्र-यान के 
विकट चट्टानों से बचाकर ख़ेगा है। कई काय ऐसे अश्चय 
ज्ञनक सम्पादित हुए हैं जितका जोड़ विश्व के इतिहास मे खोजे 
नहीं मिलता | जवाहर के जोहर की घाक विश्व के राजनीतिक 
ज्ोहरी मान गये हैं। पटैल का सिक्का, यदि चन्द्रगुप्त सम्राट 
का गुरु चाणक्य आज जीवित होता, तो बड़े विनम्न भाव से 
स्वीकार कर लेता । गजा जी की गवर्नर जनरली के सुसमाचार 
प्रूकूर भारत के जीवित पूत्र वाइसराय-गण मन ही मन टण्का 


( १६ ) 


लोहा मानते होंगे। इटज्नो, फ्रॉप, जम्न नी, आस्ट्रया, नाव 
स्वीडन और स्विटज़रलैन्ड जैसे विस्तार वाले अनेकों भारतीय 
रियासतों के अधिपति आज्ञ बिना कान खुरखुराये अधिकार 
विहीन हो गये, ओर रुघिर की एक बँद तक न बहने पायी । 
केसी शान्त राज-क्रान्ति ! केसा सुन्दर राज विप्लव हुआ है 
ह !! है कहीं दुनियाँ के पर्दे पर दीगर ऐसी बें-मिसाल, कोई 
मिसाल्न ? 
लेकिन इस सचाई से भी आँख ओमल्न नहीं की जा सकती 
-कि उनके मातहत अपना काय ठीक-ठीक सदम्नवाज्ञन नहीं कर रहे । 
ऐसा जान पड़ता है आँधी के आम बटोरे जा रहे हैं | कया खूच 
मौका मिला है! बस, बटोरो जिससे ज्ञितना बन पढ़े। देश 
का नया विधान बन रहा है । नये चुनाव होंगे ही। कौन जाने 
सत्ता फिर हाथों रही न रहो ? कम से कम तीन पुर्तें तो 
आनन्द से बेठो खा सके । अरे गुमराह भाइयों। क्‍या इसी 
अन्धाधुन्धी के लिये इतनी म्ुसीवर्तों का सामना किया था १ 
कुत्रोनियाँ की थीं? राष्ट्र छुप्पर को सकुशल' उठाने में | यदि 
सहायक नहीं हो सकते, तो कम से कम उसे पकड़ कर ल्ञटको 


तो मत ! 
जान पड़ता है दासता के पूर्व संस्कार अभी इनका पिणड 


छोड़ना नहीं चाहते। मज़े ला-इल्लाज हो गया हे।इन अभागे 
चिर रोगियों खरे वियोग की कुछ दिन ओर सन्‍्तोष की प्रतीक्षा 
करनी पड़ती दिखाग्री देती हे।, किन्तु इस बीच में राष्ट्र के 
भावी कर्णवार विद्याथियों को अभो से सचेत हो ज्ञाना चाहिये । 


राष्ट्र की उच्च से उच्च पद उनकी प्रतीक्षा में हे । वे भावी भारत 
को जिस उच्च ॥शखर पर पहुँचाता चाहते हों, उसके लिये 


आज से ही उत्कृष्ट प्रयत्त करना प्रारम्भ कर दें। स्व प्रथम 
आर का आरोग्यता पर सप्तुचित ध्यान देना परमावश्यक है। 


आओ .) 


“शरीरमाद खलु घमम साघनम्‌” 

जिसका शरीर-टटठुआ हीं जवाब दे गया, बह क्या धर्मा- 
धन-ढो सकेगा ? राष्ट्र सेवा के लिय शरीर का हृष्ट-पुष्ट और 
नीरोग होना पहली शर्त है। और इस शर्त को पूरी कर सकने 
के लिये ब्रह्मचारा और संयमी रहना ठद्ृरा अनिवार्य! संयमी 
जीवन भी वहीं युवक झौर युवती बिता सकेंगे जो सिनेर्मा 
आदि भोग-विज्ञास के कुसंस्कारों से उसी प्रकार प्रथक रहेंगे 
जैसे काले विषधर नाग से | 


शरीर के पश्चात्‌ मस्तिष्क की बारी आती हैे। स्वस्थ 
मस्तिष्क के लिये भी स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। सुन्दर 
सुन्दर स्वस्थ विचारों का भी मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पढ़ता 
है | इसके लिये सत्सड्राति की आवश्यकता है। सत्सद्भति पुरुषों 
ओर पुस्तकों दोनों ही की सम्भव हे. सत्पुरुषों का भारत में 
अभी अभाव है । सद्प्रन्थभाला का इतना अभाव नहीं | प्राचीन 
और अवीचीन साहित्य इससे परिपूर्ण है । “जिन खोज्ञातिन 
पाइयाँ”? । बस इस बात को याद रखिय। इसके साथ मन- 
माना विद्याध्ययन कीजिये। पंडित नेहरू का स्थान, सरदार 
पटेल का स्थान, गवर्नर जनरल राजा जी का स्थान, पन्त जी 
का स्थान साधारण योग्यता के व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। 
किन्तु वे अब इंगलेरड से निसन्त्रित नहीं किये जायेगे। उनकी: 
पूत्ति भारत माँ के नवीन नौ-निहाल ही करेंगे जो आज भारतीय 
विद्यालयों में दीक्षित द्वो रहे है । 

शरीर ओर सस्तिष्क से भी कहीं अधिक आत्मा के 
सुसंम्कृत होने की आवश्यकता है बिना आत्मबल्न के कोरा 
शरीर बल ओर मस्तिष्क-बल निकम्मा और निरथंक्र_है। 
महात्मा गांधी आत्मबल्न के द्वात ही त्रिटिश फौलादी शिकंजे 


है आह | 


को छिन्न-भिन्न करने में समर्थ हुए | इसे आज़ विश्व म्ल्नी-भाँति 
जानता * | आत्मिक बल के लिये चरित्र-शुद्धि ओर इश-विश्व्गस 
की आवश्यकता हैे। अतः विद्यार्थियों का परम कवंव्य है कि 
वे अभी से अपनी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल-चबूद्धि का 
सम्रुवित ध्यान रकखें | जिससे जब उनको अपने प्रिय राष्ट्र की 
सेवा को सुअवसर ाप्त हो, तो परीक्षा में खरे उतरें । 


६-राष्ट्र-निमांग और शिक्षा-विभाग 


राष्ट्र-रक्षा के उपरान्त राष्ट्र-निमोण काय ही ध्यान देने योग्य 
रहता है | कभी कभी तो वाह्य-शतन्रओं की अपेक्षा आन्तरिक 
शत्र अधिक घातक सिद्ध होते हैं। अंगरेज्ो ने अपनी बीरता 
से भारत पर विज्ञय प्राप्त नहीं की, हमारी आन्तरिक दु्बन्नताओं 
से ज्ञाभ उठाकर हमारी ही वीरता का खरीदा गया ओर हम 
दास बने | हमारी फूट ने श॒त्र को पुष्ट किया | दासता की चक्की 
में पिस-पिस कर फिर अक्ल आयी | परमेश्वर की महान अनु 
कम्पा से देश में महान आत्माओं का प्रादुभोव हुआ। महर्षि 
दुयाननद उनमें अग्र-गण्य ठहरते हैं। उन्‍होंने ही स्ध्थम 
सिंहनाद किया कि “अच्छे से अच्छे विदेशी-राज स्रे बुरे-से-बुरा 
स्व-राज अच्छा है |” स्वदेशी ऋा प्रचार सब प्रथम इन्होंने ही 
किया । स्वयं गुजराती ओर संल्क्ृत के प्रकारड पंडित होते हुए, 
भी, हिन्दी को राष्ट्र-भाष। बनने के उपयुक्त समझा और वेद- 
भाष्य एवं झनेकों पुस्तक आर पत्र-पत्रिकएं हिन्दी में प्रकाशित 
कीं, ओर कराई | शुद्धि और अछूतोद्धार के आवश्यक ठहराया । 
विधवाओं के करुण-ऋन्‍्द्न पर आंसू बहाये, पुनत्रिवाह श्रचलित 
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कराया। अल्पायु के विवाहों की निन्‍्दा की। भारतीय आरये- 
संस्क्ति के सर्वोत्तम ठहराया, ओर भारतवर्ष को जगदु गुरु सिद्ध 
किया । समस्त कुरीतिश्ों पर कुठाराधात किया गया। रजबाड़ो 
में जाकर राजाओं के भोग-बिलासों की घोर त्िन्दा की। डन्‍हें 
प्राचीन राज-घधम की दीक्षा देने के ज्ञिये राजस्थान के मध्य में 
अजमेर में अपना केन्द्र स्थापित किया, और वहीं अपना अडंडा 
जमाया | 


ब्रह्म समाज, प्राथना समाज, सर्वेन्टस आफ इन्डिया सुसा- 
इटी आदि में भी अनेकों देश-सेवा और सुधार-कार्य किये 
काँप्रेस ने राजनीतिक सुधार कराने के लिये ही जन्म लिया | 
आगे चलकर उसमें “गम! ओर 'नर्मः नाम से दो दत्न विभाजित 
हुए स्वर्गीय गोखले ओर लोकमान्य तिलक ने, अपने अपने ढँग 
से देश की तन-मन से सेवा की । “बाल”, पाल”! और 'लाज? 
त्रि-मूति की खूब तूती बोली | अंत में महात्मा गाँधी कार्य-क्षेत्र 
में अवतरित हुए । सत्य ओर अहिंसा-मयी गाँधी की आँधी ऐसी 
विज्ञज्षण और तीत्रगति से चली, कि विश्व-विख्यात ब्रिटिश- 
राजनीतिज्ञों के छक्के छूट गये । जवाहर और पटेल लक्ष्मण और 
बजरड्रवीर की भांति नायक भी महात्माजी को उपयुक्त ही मिन्ने। 
काँस्रेसी असंख्य जन-समुदय को बानरी-सेना समझो । विज्ञय 
होनी अनिवार्य थी | विजय के उपरान्त भगवान राम का जीवन 
सुखी जीवन नहीं व्यतीत हुआ | महात्मा गांधी भी अंत सें १२५४ 
वर्ष जीने के उत्सुक नहीं रहे | सीता-रूपिणी भारतमाता को भी 
अपार संकट मेलने पड़े | अंत भगवान राम का भी शोकमय ही 
हुआ, ओर महात्मा गाँधी कां भी । किन्तु राज्य भगवान _ने 
ऐसी सुन्दरता ओर दक्षता पूर्वक किया कि लाखों वष बीतने प्र 
भी आज राम-राज्य की सराहना की जाती हे | महात्मा 
गांधी भी राम-राज्य का ही स्वप्न देखा करते थे। उन्होंने राम- 
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राज्य की रूप-रेखा भी अपनी आषणों द्वारा स्पष्टतया खाँच की 
है। उस स्वप्न को अभी तक सत्य सिद्ध करना शेष॑ है । 

किन्तु वानरी सेना सत्ता-रूढ़ होने पर जैसा कि स्वाभाविक 
ही हे कुछ प्रमाद के वशीभूत सी जान पड़ती है| कुशलै-नायके 
राष्ट्र-नवका को बड़े उत्साह और लगन के साथ चट्टानों से बचा- 
बचा कर खे रहे हैं | किन्तु साथी और विशेषतया वे, जिन्होंने 
ज्ञाठी चाज बेशक सहे, जेल्न यातनाएँ भी काफ़ी भागी, किन्तु 
शासन की ए० बी० सी० डी० भी नहीं स॑ खीं, गज़ब की भूलें 
कर रहे हैं | कुछ को सत्ता का नशा सता रहा है | ऐरे ग रे नत्थू 
'खैरे की क्‍या चलाई, शासकों पर भी जनाब धाक जमाते हैं। 
भाली प्रज्ञा को ठग-ठग कर अपनी और अफसरों की जेब भरने 
की किस्बदन्तियाँ भी हवा में डड़ती सुनाई दे रही हैं। प्रजा के 
भेाजन ओर बस्त्रों का प्रबन्ध अभी बिल्कुल ढंग पर नहीं आया | 
अन्य वस्तुओं के भाव भी आसमान पर पहुँचते चल्ने जा रहे है। 
रुपये का मूल्य दो-ढाई आना मात्र रह गया है। व्यापारियों ने 
स्तर ब्लैक किया है। सज़दूर ओर किसान, जिनको आइ में 
यार ज्ञाग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं. आज पहले से 
कहीं अच्छे है। सबसे करुणा जनक-दशा मध्यमवर्ग वालों की 
है । उनमें भी वे, जो वेतन भागी हैं, ओर जहाँ रिश्वत का 
बाज़ार गम होने की गुंजाइश नहीं। 

सबसे निकृष्ट दशा है अध्यापक वर्ग की, और उनमें भी 
वे, जो डिस्ट्रिक्ट-बोड ओर चुंगी के मदसों में अध्थापक्ी करते 
है। मु श्कल्न से तीस पेंतिस रुपये हो पाये हैं। बेचारे केसे उदर 
पूर्ति करें! हारी-बीमारी, छोछिक. मात, ब्याह शादी. बच्चों 
की तातीम कितनी समस्याओं का सामता करना है ! घी, दूध-के 
दृशन नहीं होते । सूखी रोटी तक कछुनवे को भर-पेट नहीं मिल 
कऊती ओर उनसे आशा की जाती है कि बच्चों को आदर्शनागरिक्‌ 
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बनाए | प्राों में बड़ी विपेज्ी हवा चल रही है। राष्ट्र के शत्रुओं 
को कांप्रस की भूलों से अपना स्वार्थ-लाघन करने का सुनहरी 
मोक़ा मिल रहा है। उनके जाने राष्ट्र जहन्तुम में भले ही 
चला जाय | अबकी वोटों में भोले-भाले लोगों पर जाद डाल 
कांग्रस का पछाड़ने की ठान २कखी है। भूखा भिड़याई करता 
ही है | गाँव के लोगों को सीधे मार्ग .पर बनाए रखने का एक 
मात्र साधन मुद्रिस ही था | यदि वह भी हाथ से चला गया 
तो नित नय उपद्रव होते दिखाई देंगे। शिक्षा-विभाग को चाहिये 
कि बड़ी-बड़ी तनख्ल्ाओं में 'कट? ( कम्मी ) करके, अथवा अन्य 
साधन जुटा कर गाँव ओर चंगी.के अध्यापकों की काफ़ी बेतन- 
वृद्धि की ज्ञाय क।ष आज को विकट परिस्थिति में एक शत मुद्रा 
मासिक से कम में गुजर होनी एक साधारण कुटुम्ब की 
असस्मव है | रोटी और वस्घादि आवश्यक वस्तुओं की ओर 
पे बेफिकरी होने पर राष्ट्रनिमाण की बातें सूमेंगी। आज तो 
बिचारा चुंगी का ग्रामीण अध्यापक जला-भुना बेठा है और 
कांग्र स-राज़ को खुल्लम खुल्ला नहीं, तो मन-ही-मन, अवश्य 
केसता है। केन्द्रीय शिक्ष-विभाग के अवश्य सचेत होकर 
शीघ्राति शीघ्र आगे कदम उठाना चाहिये। अभी कुदड्ध नहीं 
बिगड़ा । चिड़ियों द्वारा खेत चुगे जाने पर फिर हा-हो करना 
बेसूद होगा। भोर दीगर स्कीमें फिर बनती रह सकती हैं. पेट 
की स्कीम का नम्बर सबसे अव्बत्न आना घाहिये। नहीं तो 
सारी स्कीमें फ़ेज्न होंगी और ल्ाज़िमी तोर से फ्रेल् होंगी । 
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मेरा गाँव यक्त प्रान्त के पश्चिमी किनारे पर है। अलीगढ़ 
मथुरा ओर बुलन्द शहर तीनों ज़िल्लों की सीमाएँ पाँच-पाँद 
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जे.ले केस चल ऋर पकड़ी जा सहती हैं ।। जाब प्रास्त तो इतना 
समीप है कि दिन में पचास बार वहाँ दो आएँ ओ 
में लोट आवें। केवल एक 'ज़मुना? ही तो पार करनी पड़ती हे' 
वह भी गर्मियों में नाला-मैसी रह जाती हो। घुटनों-घुटनों 
पानी रह जाता है। तीन-चार छुल्लाँगों में पार, और तीन-चार 
छत्नांगों में बार। बस पंजाब-प्रान्व का शआाना-जाना एक बार 
का समाप्त 


जमुना से जहाँ अन्य लाभ हैं, वहाँ समाज के एक वर्ग के 
लिये ता उसे काम-घेनु ही सममता चाहिये । बढ़िया से बढ़िया 
भेंस, बेल और घोड़ियाँ एक रात में मन-सानी संख्या में इधर 
से उघर परिवर्तित की ज्ञा सकती हैं, और कर दां जाती हैं । 
रातों-रात गोष्ठियाँ लगती हैं, 'मसोते” बँधते है, गुप्त ऐक्सचेल्ज 
सौदे पटते हैं, फिरौतियाँ होती हें--सब कुछ होता है। तो 
क्या पुलिस के इसका ज्ञान नहीं ? है ! और काफ़ी हे !! प्रत्यक 
ग्राम की खुफिया लिस्ट थानेदार के पास रहती है | फिर पकड़ 
पकड़ कर वे-किराये के मकान की हवा क्‍यों नहीं खिलाता ? 
हाँ खिलाता भी है | किनके ? नौ-सिखियों के। जिनकी समाज में 
कुछ घाक नहीं, और जिनसे अच्छा! तरह मुटठी गरम होने की 
आऋझाशा नहीं होती | पक्के ओर पुश्तैनो तो उसके लिये नन्‍दन- 
बन के ऋलप-बक्त हैं। एक-एक से भारी चाथ बॉबी होती है । 
जितनी ही माटी गआसामी, उतनी ही मोटो पोते! का रक्तम्त | 
शहरों में जैसे ज्यारियों से, इकके वालों से, मोट्र-मालिकों से, 
चोथ-वँधी होती है, ठाक उसी तरह मवेशी-चोर पुलिसवालों 
की दिवाली मनवाते रहते हैं। बस, जा एक बार टप्पन्न के थाने 
का अधिनायक ( दारोगा) रह आया, वह कम से कम दो-तीन 
पुश्त के लिये तो निश्चिन्त हो ही गया 
» लोग कहेंगे--- 'महाशय जी ९ क्‍यों अनंत. हॉकते हो ? 
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अब तो भारत स्वतंत्र हो गया हे! अब किसकी हिम्मत जौ 
खुले खजाने इस प्रकार की मरस-मानी-घर-जानी कर सके ! 
किसकी हिम्मत ? ” अरे साहब, किसकी हिम्सत कहते हो? 
जिसके परमेश्वर ने देखने के नेत्र, और अनुभव करने का 
हृदय दिया हे, वह उस इलाके में जाय, और लोगों के हाथ 
पर गंगाजली रखकर पूछे, तो पता चह्षगा कि जिसं प्रकार 
चीज़ों की क्रीमर्ते पेंचगुनी छ-गुनी हो गई हैं, और लोग खुशी 
से खरीदते हैं उसी प्रकार पुलिस की श्श्वितों का निख्न भी 
दस शुना चढ़ गया है । जहाँ पचास से काम चलता था वहाँ 
पाँच-सी, और जहाँ एक शत से यमराज्ञ के दूत ग्रश्षत्न हा जाते 
थे वहाँ एक सहस्न भी अपयाप्त समझे जाते हैं। ऊँट की .नकेल 
इतनी ढीली कर दी गयी हैं। ओर कर देने वाले इंगलेणड से 
नही आये । हमारे ही भाई हैं। इतनी भर्दो-सर्दी ब्रिटिश शासन 
में कभी नहीं देखी गयी। जो धीग हैं उत्तकी तरफ आँख तक 
नहीं उठाई जाती, बल्कि उनकी शआड़ों शिक्वार खेज़्ञने का मन- 
माना मोका मिलता हे । रघस्सा-कशी? के स्थान में हिस्सा कशी 
भी प्राय: होती ही रहती है। यह एक नमूना मात्र पेश किया 
गया है। अन्य स्थानों की दशा भी कमावेश एसी ही मिल्लेगी । 

किन्तु ऐ पुलिस के बन्घुओं ! ओर ऐ रिश्वत ख़ोरों के 
एजेंटों !! ज़रा परमेश्वर से दहशत खाओझो। कुछ देश का भी 
खयाल करे। कितने दिन जिआगे ९ क्ृपालु परमेश्वर ने दिवंड्भत 
महात्मा के त्याग, तपस्या आत्मोत्स्ग और सहस्रों व्यागी 
तपस्वी सच्चे कांग्रसियों के बलिदानों के कारण, जो आज 
चुपचाप एकान्त में बेठे अपने रंगे श्राताओं की रंगर्ल्ियों पर 
आऑसू बहाँ रहे हें, प्रसन्न होकर यह« अमूल्य स्वाधीनता प्रदान 
की हैे। उसे अपनी कुत्सित क्रिया-ऋल्लापों द्वार कंलक्लित 
न करो। 





( २७ ) 


पुलिस का महकस! चौंकीदारी का मदकसा हे। रक्तक के 
स्थान में मक्षक न बनो | गलामी के जमाने में अड्भरेज अफसर 
तुम्हें फटकारते थे, दुदकारते थे, ओर तुम भी उनसे भयभीत 
हो. उनके अप्रमन्न होने पर कान दबाते, ओर प्रसन्न होने पर 
दुम हिलाने आदि के सभी नाटक खेलते थे, ओर एवज् सें 
त्रही स्वॉग हिन्दोस्तानी भाइयों से अपने लिय चाहते थे | किन्तु 
सौभाग्य से अब उन गोराड्ढ महा प्रझओं” का भारत से कृष्ण 
सुख हो गया है, ओर उनका उच्च से रत् स्थान तुम्हें प्राप्त होने 
का अवकाश और सुअवसर प्राप्त हुआ है । अतः पुरानी आदतों 
से बिदाई ले, नवीन स्वभाव बनाने का सत्य सद्ूल्प करो, जो 
नव स्वतंत्र भारत के अनुरूप हो। एक बात के सेब ध्यान 
में रक्खे।- ग्राम के चोकीदार से. लेकर गवनर जनरल तक सबके 
सब पबल्िक सर्वेट हैं, जनता के सेवक हैं। हाकिम जैपी काई 
वस्तु अब रह ही नहीं गयी। यदि है तो वह जनता दी हे। 
उसी के हुक्म यानी वोटों से गवर्नमेंट बनती है। वह जिस 
दिन चाहे एक गवनमेट का तख्ता उख्ाई कर दूसरी का जमा 
देने की क्षमता ग्खती हे । 

हो, यदि तुम्हारा वेतन कम है, और वर्तमान महगाई के 
दिनों में उससे गुजर होनी कठिन है, ता बेध उपायों द्वारा 
आन्दोत्तन तुम भों कर सकते हो। गव्नमेंट तम्हारी सबसे 
पहले घुनगी र बचा उप्का कास एक क्षण भी नहीं 
चल सकता। किन्तु हराम से पेट फत्ताला एकदम त्याग दे । 
दुष्टों, गुणों, आर बदमाशों को बख्श देने की केई हिमायत 
नहीं करता । ओर यदि काई करता है, ता कर्तव्य-परायगाता 
के नात, बाप को भी ने सुनों। साथ हीं साथ शिष्टों का 
भी ध्यान सकता | भल्र सानसों, निग्पराथों ओर दीन-हाँतों का 
बुथा कभा तह ने करा। जुम हासन सत्र पहल जग नहाने देने 


( नए ) 


की भरसक कोशिश करे। महात्मा गाँधी के राम-राज्य लाने | 
में तुम्हारा बहुत कुछ भाग होता चाहिये। यह सम्भव नहों हो 
सकता कि तुम्हारी शह बिन्ता खुले खजाने जूआ हा सक, या 


दिन दद्ाड़े चोरियाँ हो सके | 


तुम्दारा खुफिया विभाग पहले देश भक्तों की शिकार में 
रहता था. अब उसे देश द्राहियों की खबर लेनी चा ह्य | देश- 
द्रोह पापी-पेट की खातिर काफ़ी कर लिया, अब देश-सेवा 
करने का असली अवसर आया है। बहूतो गड्ढ। में खूब हाथ 
पखारो | अत्याचार से उन्हें रक्त रझ्वित न करा । 





८-राष्ट-निर्माण और जेलखाने 


साम, दाम, दण्ड और भेद शासन के ये प्रमुख चार साधन 
न जाने कब से यूंही चल्लेआ रहे हैं। जो शासन इनका सदु- 
प्रयोग जानता और अमल में लाता हे वही चिरश्थायी होता है | 
भेदनीति-अयोग अन्तिम शख्र है, ओर प्रायः शत्रुझ्नों के लिये 
प्रयुक्त होता है । अपनों के साथ अधिकतर साम का ही प्रयोग 
द्वितकर सिद्ध हुआ है, दृश्ड की नोबत तत्र आनी चाहिये जब 
वह अनिवाय हो जाय । इसीलिये कहावत प्रसिद्ध है कि चोर 
को मारने से पहले चोर की माँ का मारना चाहिये। कुशल्न 
शासकों का यह्‌ प्राथमिक करतंव्य है कि उन कारणों की खोज 
करे जे।"चोरी आदि दुष्कर्सों के प्रेरक है। इसके मुख्य दो ही 
कारण हे--अज्ञान ओर अभाव | यूनानी यात्री मैगास्थनीज़ जब 
भारत की यात्रा करने आाया उन दिनों इस पुण्य-देश में गुद्धों 


( रह ) 
घन धान्य 


में ताले नहीं लगते थे | कारण ? कारण स्पष्ट दै-देश घ 
से सम्पन्न था; किसी के। किसी वस्तु की कमी न थी | फिर ऐसा 
कौन मूख होता जो अँधेरी रात में नौंद्‌ हराम कर, सॉप-चजिच्छू 
र घारखडों का भयकझ्लर खतरा शिर पर मोक्ष लेता ! घी- 
दूध की नदियाँ बहती थीं। भारतीय प्रामों में भ्रमण करते समय 
मेगास्थनीज्ञ के जब-जब पानी-पीमे की आवश्यकता पढ़ी, लोगों 
ने उसे दूध पिलाया | ग्राम-प्राम में सेन्दिर थे, और था प्रत्येक 
मन्दिर प्राम का विद्यालय। रात का धार्मिक कथाएं द्वोती थीं; 
लोग पापकर्मों से डरते थे; ईश्वर का भय था। आज तो खुदा 
के। खुन्टी परे टाँग रक्‍्खा है। भारत में कम्यूनिस्टों की माँ भी 
यहीं 'अविद्या' और “अभाव! है । इन दोनों के देश,से दूर भगा 
दीजिये, और कम्यूनिस्टों की इति श्री सेमक लीजिये। चोरी, 
5गी और जूए का भी निश्चय ही अन्त हो जायगा। 
जेलखानों की व्यवस्था स्वराज होने पर भी वही बाबा 
आदम के जमाने की ज्यों-की-त्यों चली आ, रही है। जान पड़ता 
काँप्रे सी मिनिस्टर अपनी पुरानी जेल-ब्यथाओं के शासन की 
कुर्सी पर विरजमान होते ही भूल गये। भूल क्या गये ९, 
उन्होंने ते। 'ए० ओर 'बी” क्लास की मा्जें मारी । जिन्होंने यात- 
नाएं सही, वे बेचारे आज भरी भटकते फिरते से दृष्टि-गत होते 
हैं। सारा ढाँचा वही। वही आतकू, वही तिकड़म और वही 
रिश्वत; बल्कि 'ग्‌ ल्ञाम-सास्टएः का भय माग जाने से उपयु क्त 
बातो में ओर भी बृद्धि हो गयी है। जेल्ल के पुराने खबीसो के 
के। आ सूल-चूल पेशन दे देनी चाहिये । यदि एक भी शेष रह 
गया ता सार ताल्लाब के गंदा कर देगा । जेल के नवीन अफसरों 
की नवीन ढद्ल से ट्रनिज्ञ होनी आवश्यक है।जेल्नों का ध्येय 
दुण्ड देना नहीं; सुधार अमिप्र त है | 
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( ३० ) 
&-राष्ट्‌ निर्माण ओर कचहरिय 


विदेशी सरकार और -विशेषतया ब्रिटिश सरकार भारत 
के लिये महान अभिशाप सिद्ध हुईं। स्वतन्त्र भारत में न्याय 
बिकने का उदाहरण क्रिसी समय का नहीं मिल्लता] किसी 
गरीब बबस को काई गंडा बदमाश सताता है। पाँव में कोई 
छुतता नहीं | मजबूरी कचहरी में दाद-रसी को पहुँचा। मालूम 
हुआ अर्डी देनी होंगी। एक विशेष प्रकार का कागज़ चाहिये 
लिखाई को टके चाहिये; और चाहिये अर्जी पर लगाने के 
स्टाम्प | या तो यह सब कुछ करों, या फिर हवा खाओ । कुछ 
संगीन मासज्ञा हुआ तो पहले डाक्टरी कराओ, उसकी फीस 
दो, वकील करो, वकालत नामे पर फिर स्टाम्प लगाओ, वकील 
का महनताना दाख़िन्न करो; मुहर्स्रि पहले अदा करो, वफ्तर 
खर्च जुदा जमा करो, फिर भी पेशी में रखना अन्दाजी | 
क्योंजी ! यह रखना ओर कया बला आग निकली १ अभी एक 
रखने से डर गये ! ऐसे अनेकों रखतों, रुकावटों, दुशता रियों, 
ओर कठिनाइयों के दलदल पार करने होगे; न जाने क्रितना 
समय लगे, और कितना रूपया स्वाहा हो जाय अन्त में कोर्ट 
का ढका सा जवाब मिले कि फेसल्ना कर लो | 


मित्र | यह लम्बी कहानी कुछ समझे में न आयी 
आयी होगी ! मालूम होता है कभी कचहरी पिशाचिनी से पाला 
नहीं पड़ा | कम्बख्त खन चूँस ल्ती है, और मुद्यो मुद्रायिले 
के तबाह करके पिश्ड छोीड़ती हे। अच्छा तो ज्ञो--अर्जी 
दावा आदि मसुरक्तत् कराने के बाद अब पेशी का नम्बर आया 
पेशकार का नाहक़-हक्त पहले पेश होना चाहिये, नहीं तो पेश 
होते हुए भी न होने के बराबर | सेकड़ों नुक़्स निकलंंगे। मजा 





( ३१ ) 


है मुक़दमा आसानी से पेश हो जाय | यदि पेशी हो जाय तो 
चपरासी को विशेष इशारा पहले ही से कर दिया गया। 


मुदयी को पता ही न चत्ना कि आवाज़ लगी, या न लगी, 
ओर मुक़दमा अद्म-पेरवी में खारिज्ञ। अब फिर उसे नम्बर 
पर लाआ। ओर दुबारा खर्च करो। दूध का जला छाछ को 
'फू क॒ कर पीता है | पेशकार साहब की भेट अब की बार बिना 
मांगे नज़र करता है। यह पेशी-का-देवता पहली ही मेंट से 
प्रसन्न नहीं हो जाता, प्रत्येक बार की पेशी पर नवीन भेंट 
समर्पण करना अनिवाय है। अ्रतः पहली भे'ट तो 'लभाव? की 
होती हे, सन्तुष्टि है लिये तो ऐसा अनेकों भेटें चढ़नी चाहिये । 
इसी से ताराखों पर तारीखें पढ़ती हैं | बक्कीलों और मुहर्रिं के 
भी खुब 'घा के दीपरू जल्ते हें शोर मुख्यतया कल्क्टरो के 
वक/ल मुहररिरों के। बेचारे फरीकेन गवाह लाते हैं, मोटर 
किराया देते है । मन चाहा सिष्णन्न खिलाते है, अन्य प्रकार से 
उन्हें दन-दक्तिणा दे सन्तुष्ट करते हैं, और पेशी के समय 
पता चलता है कि अदालत ही नहीं आयी, य। आकर जल्‍दी 
तशरोफ़ ले गयी | उनको बला से ! किसी के धन का चूरण हुआ 
करा, काम हज हुआ करो ! अन्धा-घुन्ध दो रहा है। गांवों में 
जाओ, और गांब वालों से पूडो वे क्‍या कहते हैं। बे-नुक्त 
सुनाते हैं | गाल्नियाँ देते है । आशा थो सुराज हो गया है अन्र 
पुरानी “अंबेर नगरी ओर अनत-बूक राजा” बालो कहावत का 
अन्त हो जायगा | हिन्तु जा बातें ब्रिटिश-राज में भी देखने 
को न झाता थीं, वे अब खुले खजाने निर्भेय रूप से देखने को 
मिज्ञतो हैं। अब तो शिफ्रारिशें पहुँचती हैं, और अदालत को 
भी कभी-कभी सज-बूर होना पड़ता है।अब बोलो यह 'स्व- 
लज' है, य। उसकी विडम्बना मांत्र ! 


( श२ ) 


एक बात लगे हाथ और सुन लीजिये--बे हृद्‌ स्टाम्प फ्री 
ओर कोट-फ़ी वसूल होती है, किन्तु जिनसे वह वसून होती है 
उनकी सहूलियत और आराम कभी कोई प्रभनन्‍्ध करने की इन 
टट्टी ओर विजल्ोो के पंखोंकी ठंड। हवा खाने वाले ला कोल्ड --- 
हाहिमों के सूझती है ? मई अर जून को कुल्नमती लुओ- से सवे- 
शियों की _ति इधर उधर भटकते फयादियों के कोन नहीं' 
देखता ? लूएँ चलो मुसलाधार वर्षा हती रहे, शरीर छेद़ने वाली 
शीत वायु के मोंखे प्रकम्पित हेते रहा, किन्तु अश्ञ्ञती कसरों में 
सुख-चेन से बेठे दाकिमों के किसी की क्या चिन्ता ? फिर लोग - 
कहते हैं. कम्यूनिज्म का भेड़िया मुह फाड़े भारत में भी बड़ी द्वुत- 
गति से भागा चला आ रहा हे । हाँ! उस से इन्कार वही 
कर सकता है। जे। देखते हुए भी देखना नहीं चाहता। दक्तिश 
ओर पूब के बाड़ों में उसका प्रवेश काफ़ी हा चुका है। अन्य 
बाड़ों को भेड़ों को उससे सुरक्षित रखने की अवश्यकता है | 
भारत की जनता अभी भेड़ ही बनी हुईं है। कंट्रोल, - मंहगी, 
धूँसस्रोरी, अन्याय, अत्याचार, और बेक़द्री भेड़िय से 
मित्रता करने के लिये प्रोत्साहन देते है | अबोध जनता दूरदर्शी 
नहीं हाती। उसकी दशा अबोघ बाल्कबत्‌ होती है। कोई 
भी ठग ज़रासा प्रत्ञोभन दे उस्रे फुसल्ला सकता है। सरझारी 
मशीन को चाहिय कि अपना दक्ियानूसी रवैया बदले झोर 'सु- 
राज? की फ़िज़ा पेदा करे। 


-विक्ापपारपपपाकपकटन्‍कतकरनाही 


१०-राष्ट्र-निर्माण ओर रेल-विभोग 


रेल पहले पहल ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपना राज्य 
दृढ़ करने की नीयत से निकलीं थीं। प्रजा-हित की उसमें गन्ध 


५ हेडे ) 


भी न थी। फ्रोजी यातायात की सुगमता सर्वे श्रथम उसका लक्ष्य 
था | जनता तो उससे भयभीत थी। मुझे एक प्रतिष्ठित वृद्ध 
पुरुष ने बताया कि उनके सांता पिता उन्हें सरकारी मदसे में 
पढ़ने इसलिये नहीं भेजते थे कि विदेशों सरकार उन्हें रेत् में 
बिठा कहीं इंगलेणड न भेज दें। किन्तु जमाने के बदलते देर 
सहीं लगती | झ्राज यह दशा है कि मीज्ञ दे मील भी पेदल्न 
चलना पश्चन्द नहीं। घंटों स्टेशन पर मवेशियों की तरह 
क्ेटे पढ़े रहेंगे, किन आठ दस सील की बात अलग रही, 
चार जे मील भी पेद्ल चलने की छिसी के हिम्सत नहीं होतो। 
अब से तोस चालीस वर्ष पूर्व चालीस-चालीस मील साधारण 
पुरुष सुबह से शाम तक आसानी से पहुँच ज्ञाता था | 


धीरे-धीरे देश में रलों का जाल सा बिछना शुरू हुआ । 
विदेशी कम्पिनियों ने घन बटोरा | सफ़ेद चमड़े बाले यूरोपियनों 
के लिये हर प्रकार के सुभीने दिये गये। उनके लिय प्रथक 
वेटिज्नरूम थे; टिकट खरीदने के स्थान जुदे थे; बाहर निकलने के 
फाटक सुभीते के थे; डिब्बों में घुन्दर फ्रामल गद्ियाँ थीं, आईते 
लगे होते थे। बढ़े से बड़े दिन्दास्तानी के गौराज् महाप्रभुओं 
के डिब्बे में बेठने का साहस नहीं होता था, और न वे किसी 
काले चमड़े वाले के आसानी से बैठने ही देते थे। फ़रटी और 
से+ड क्लास एक प्रकार से उनके लिये रिज्ब से ही थे। घनी- 
मानी हिन्दोस्तानी इन्टर में ही प्रायः सफ़र करते थे | थर्ड क्नास 
की दशा शोचनीय थी | मद्मापभुओं की दृष्टि में थर्ड क्लास के 
यात्री मनुष्य-हप में पशु हो थे। रेबइकी भाँति बाड़े में दूँ 
दिये जाते थे | उनके आरास और छझुभीते का कोई ध्यान रखना 
आवश्यक नहीं समझा जाता था, थे क्लास का वेटिज् रूम 
मवेशियों के उसारे से बाजी लेता था। एक दे बेच किसी किसी 


रे 


( रे४ ) 
बढ़े स्टंशन पर डाल दी जाती थीं। शेष यात्री 
भाँति पेरपसार ही यत्र तन्न पड़े दिखायी देते थे। 
में थड क्लास की यातनाओं का कभी-कृभा उल्लस्य 
था। महात्मा गाँधी ने भी 'यद्भ-इंडिया! मे लेख 
सुधार न हाने के बराबर ही हुआ ! 














अब चू कि भारत स्व॒तन्त्र है. अतः उसो स्थिति का चल्नते 
रहते देता लज्जा जनक है। कांग्रेस सरकार ने इस आर ध्यान 
दिया है| 'जनता एक्सप्रेस इसका प्रत्यक्ष उमाण है | स्टंशनों पर 
बैठने का प्रबन्ध भी किया जा रहा है । थर्ड क्लास के वेटिज्ञरुम 
में कहों-कहीं त्रिजली के पंखे भी देखने में आये हैँ. रह्नवे. 
विभाग को सबसे अधिक आमदनी भी थड्डक्‍ल्लास के यात्रियों 
से होती है। फिर भी सबसे कम ध्यान आज़ भी उनके सुभीते 
के लिये दिया ज्ञाता है। रेलवे विभाग के अपने इस रखेय में 
आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। परिंगणिव 
जावियों की भाँति कुछ बर्षो' के लिय थर्डकलास के सुभीतो के 
विशेष आयाजन होने चाहिये। थडक्ज्ञास के डिद्न इतने कम 
होते हैं. कि लोगों के पायेदानों पर खड़े-खड़े सफ़र करने, 
के लिये मजबूर होना पड़ता है, जिससे ४० व्यक्तिया की प्रति- 
दिन मृत्यु होने का अनुमान लगाया गया है। विदेशी सरकार 
की दृष्टि में भारतीय जन दुपाए-पंशु-वत्‌ थे। स्वतंत्र भास्त 
में अब भी हमारा उसी प्रकार का मल्य अका जाना ल्ज्जासपद 
है, अशोमनीय है। आसानी से टिकट खरीद सकने का भी 
अभी तक केई प्रबन्ध नहीं हुआ | बृढ्‌-जनों, खियों और दुबल 
यात्रियों के लिये टिकट खरीद सकना पक लड़ाई जीतता हो 
जाता है | लिखा रहता है 'यहाँ टिकट चोबीसों घंटे मिलती है 
किन्तु बटनी प्रारम्भ होती हैं पंद्रह-डीस मिनट पहले ।“ जिन 


( शेष ) 


स्टेशनों पर गाड़ी सिर्फ पाँच मिनट खड़ी होती है वहाँ तो बढ़ी 
मुसीबत का सामना करना हो जाता है, और रेल-बाबूओं के 
मुटठी गर्म करने का अवसर भी खूब मिल जाता है। कदाचित्‌ 
जे विलम्ब करते भी इसी कारण से हैं । 

बड़ी भारी शिक्षायत जनता के माल गोदाम के बाबूओं की 
रखती हे | मालगादाम क्या है यार लोगों के लिये दुधारी गाय 
है, जिसे अक्रार' डाले बिना न 'पॉसने! का स्वमाव-सा पड़ गया 
है। माज्न पड़ा सड़ता रहे, उनकी बल्ञा से । कभी कह देंगे-- 
साल जाना बन्द! | यदि चुपचाप कुछ काना-फूंसी कर ली 
जाय, तो ट्रैफिक बड़ी आसानी से खुल जाता है। 

किन्तु अब ऐसी निनन्‍द्नीय बातों का अन्त हो जाना चाहिये 
ओर जनता के भी चाहिये कि ऐसे भेड़ियों के मुँह खून लगाने 
का चश्क़ा न लगने द। अफ़सरों का रिप्रोट करें। पापी तो 
रिश्वत लेने वाला ओर देने बाला दोनों ही हैं।क्रानून की 
निगाह में भी दानो मुजरिम हैं। सच बात तो यह है कि यदि 
जनता येन-क्रेन प्रकारेणश अपना काम निकालने की कुप्रवृत्ति 
का दूर कर दे, तो घूसखोरी स्वतः अपनी भौत मर जाय । बधर 
रेल के उच्चाधिकारियो का भी कतेव्य है कि इस ओर कड़ी 
दृष्टि रक्‍क्खें और अपराध पकड़े जाने पर कड़ें देश्ड की व्यव- 
स्था करें । 


0० ० आभ 


११-राष्ट्र-निर्माण और ग्राम पंचायतें 
“जहां पद्म तहाँ परमेश्वर” । यह जनोक्ति हमारी इस 
पुण्य भूमि भारतमही में न जाने कब से अक्ुण्य-रूप से 
प्रवाहित चक्षी आ रही है| कहते हैं क्रि 'दाई से पेट छिपाम्ा 


( है ) 


नहीं जा सकता? ; इसी प्रकार गाँव की बात गाँव वालों से 
छिपी नहीं रह सकती | प्राचीन काल में दूध का दूध और पानी 
का पानी वाक़्ा न्याय ग्राम-पत्नायतों द्वारा ही होता रहता था। 
न चोरों को चोरी करने का साइस होता था, न किसी को किसी! 
का कज मारने की हिम्मत हाती थी । व्यभिचार की ता ऊक्रिसों 
को स्वप्न में भी न सूझती थ|। झाम के भद्ढी की बहन-बेली 
भी अपनी बहन-बेटावत्‌ समझी जातो थी, और वहीं एिता 
लड़की की ससुराल में मल जाने पर उसके साथ बता जाता 
था । चोरी-जारा लड़ाई-कगढ़े आदि समतल्‍्त बुराइयां ब्रिटिश 
शासन-काल की उपज है | 

प्राम-पद्मायतें स्वतंत्र गण-राज का जीता जागता नमूना 
था, जिसका वेदों में भी ज्वत्नन्त उल्लेख मित्रता है। हर बाद 
की सुन्दर, सरल और न्यूनतम ठयय की व्यवस्था थी। ग्राम 
के बाहर बाग बगीचों मे, अथवा समीप के मैदानों में नवयवक्ों 
के खेलों का प्रबन्ध था | दोड़े' ज्गती थीं, कबड्डी खेली जाती 
थी, ठेके कूदे जाते थे ; कुश्तियाँ लड़ी जाती थीं; मुग्दर हिलाएं 
जाते थे ; भारी नाल उठाए जाते थे; गंद-बल्ला भी खेला 
जाता था| सामयिक त्योहारों के मेज्ञों में इनका प्रदर्शन भी 
होता था, ओर मिल्लते थे उत्साह वधक इनाम । तलवार के 
कास मौर गदकाफरी आदि भी इन खेलों में सम्मिल्नित थे। 
वृध-षी की कम्मी न थी । छुट्टी का दूध पीते थे । फल्न यह द्वोता 
था कि प्रत्येक नवयुवक उदीयमान सूथ्य की भाँति जगमगाता 
नजर आता था | न छिसी के चेहरे पर मु्दूनी के बिन्द्र थे, न 
किसी को कसर कमान को तरह कुकी दीख  पंड़ती थी। छाती 
चोड़ी और ऊँची उठी हुई, चहरा भरा हुआ, ओर आँखें 
चसमकोली | जान पड़ता था शेर का बच्चा उछलता, छलत्राँग 
भरता चला आ रहा हे । पिचके माल, चुघी आँखें; सूत से 





( र७ ) 


हाथ पेर ओर मुदरमी शक्रत-सूरत खोजे नहीं मिलती थी। 
शौकीनी का नामो-निशान न था। स्वभाव में सरलता थी, और 
थी वृद्धो ओर गुरुजनों के लिये हृदय में सच्ची आस्था। 
ग्रामीण नव-युवक विनय-सौम्यता ओर सुशीलता का प्रतीक 
था| छल-छिद्र ओर आधुनिक सकक्‍कारियों की उसे हश तक 
न लगने पाती थी | नव्रविकसित पुष्प-वत्‌ प्रफुल्ल जान पड़ता 
था। प्रत्येक युवक ब्ूजचन्द्र-कृष्णुचन्द्र की स्मृति ताज़ा 
करता था। 

खेलों के अतिरिक्त इस ग्रामीण॒-स्वर्ग के अन्य कारण भी 
थे। ग्राम का प्रत्येक मन्दिर पाठशाज्ञा था। त्यागो, तपरवों ओर 
प्रजा-हित-चिन्तक गुरु बर्गे अध्यापक होते थे। किसी प्रकार 
की फ्रीस न थी | फिर भी गुरु जी अपने को साल्लामाल सममते 
थे। बस्ती का सारा वेभव उनका था। भोजन और वस्रादि 
की ओर सख्रे वे पूर्णतया-निश्चिन्त थे। महीने में दे! एकादशी 
एक अमावस ओर एक पूर्णिमा, चार दिन पुण्थ-तिथियाँ पड़ती 
थी । प्रत्यक बालक बड़ी श्रद्धा और भक्ति पूरक मद्दीने में 
चार बार सीधा? समपंण ऋरता था । कप्त से कम आधा सेर 
तीन पाव शुद्ध छना-छनाया गेहूँ का चूर्ण, दो छटाँक दाल, दो 
छुटाँह कोई प्रिष्टान्न, छुटाँक डेढ़ छटॉक शुद्ध पवित्र घृत, लवण, 
जीरा, धनिया आदि सभी आवश्यक भोजन सामग्रो साथ में 
होती था । कोई फत्त, कोई कृषि का नवीन धान्‍्य बिप्ता गुरू जी 
को अपंण किये अड्भडः लगाना पाप कर्म समझा जाता था। 
लड़के लड़कियों के विवाह आदि की चिन्ता पूर्व पठित शिष्यों 
को ही होती थो, न कि गुरु जी को। बड़ी सरत्नता और 
सहूुज्ञियत के साथ ग्रामीण जनता आवश्यक काम चलाऊ 
शिक्षा प्राप्त कर लेती थी | 

धामिक शिक्षा का तो अद्वितीय प्रबन्ध था। फुर्सत के 


( रैंप ) 


दिनो में रात्रि के समय कथाएँ होती थीं। पंडित जी दिल में 
कई घंटे तैय्यारी करके रात को कथा छुनाते थे। शमायण और 
महाभारत की वीर गाथाओं को ग्रामीण जनता बड़े चाबव से 
सुनती थी। दानवीर, घर्मवीर और कमवीर पुरुषाओं की 
असर कहानियाँ पण्डित जी बढ़े रोचक ढड्ड से सुनाते थे 

बच्चों ओर नवयुवकों को कथा कहानी सुनने में बड़ा आनन्द 
आता है| मयादा पुरुषोत्तम रास, अनासक्त कम योगी कृष्ण, 
अद्वितीय घनधर अज न, घममावतार युथधिष्टिर, बाल ब्रह्मचारी 
भीष्म, बज्र-अद्जी हनुमान, यती संयमी लक्ष्मण, सती सीता, 
विदुपी गार्गी और मन्दाज्लसा, पतिपरायणा पार्वती और 
साधित्री, सत्यवादी हरिश्चन्द्र, सत्य संकल्प मोरध्वज, रण- 
चण्डी दुगों आदि वीर-ब्रती बालक भ्रव और इंश्वर भक्त: 
प्रहाद आदि की अमर गाथाएंँ प्रामीण वाल्ष-बालिकाओं के 
वच्छु निम ल्ञ हृदय पटलों पर अमिट छाप जगा देने वाल्ौ 
वस्तुएं थीं, ज्ञिनका उनके भावी जीवन पर क्रान्तिकारी अभाव 
पडता था। बतंमान कालीन व्यभिचार, दुराचार, अ्रष्टाचार 
ओर समस्त कदाचार की मल में इनही धार्मिक भावनाओं का 
अभाव ही जान पड़ता है | 


अतः प्राचीन कालीन 'राम-राज्य” को पुन) भारत में अब- 
तरित होते देखने की लालसा दो. तो उसी श्रकार की कार्य 
प्रणान्ती कुछ एक सामयिक हेर-फेर के साथ अपनानी होगी। 
समय ओर अवसर भी उसके लिये कृपालु परमेश्वर ने स्वतंत्र 
भारत में उपलब्ध करा दिये। पत्चायती राज़ के। 'रामराजः में 
बदलना न बदलना अब हमारे हाथ की बात रद गयी है | भब' 
हमकेा अपने मुक़तहमे तहसील ओर ज़िले की अदालतों में ले 
जाने की आवश्यकता नहीं। वदील्ोों और मुदररिरों के फर्जी 
सलाम झुकाने ओर भारी फीसे' चुकाने की मजबूरी दूर हुई।' 





( हे ) 


मूँठे गवाह ले जाने, माटर खर्च करने ओर उन्हें बढ़िया से 
बढ़िया मिठाइयाँ चटाना अब अनावश्यक हे | पेशकारों की पेशी 
में नाक रिगड़ने से छुट्टी मिल्ली। अब हमको तारीख पर तारीख 
पड़ने, धनका चूर कराने, और भारी दिक्कत! उठाने की बेबसी 
नहीं रही | हमका चाहिये कि अब हम स्वतंत्र भारत के लुयोग्य 
नागरिक बनने का हर समय ध्यान रक्‍्खें | कोई काम ऐसान 
करें जिससे भारतीयता कलह्लित होती हो। पश्चायतों में पद्न- 
लोग परमेश्वर के साक्षी करके बिना किसी प्रकार के पक्षपात, 
और रू-रिआयत के, विशुद्ध न्याय करे! । “दूध का दूध-ओर- 
पानी का पानी” सत्य कर दिखाने का अब अवसर हे । 

पग्रास की सफाई, स्वस्थ्य ओर शिक्षा का भी पूर्ण ध्यान 
रखना पशत्चायतों का काम है। विवाहददि ओर मृतक सस्बन्धी 
भेज्ञ बन्द करके आस सुधार की योजनाओं में घत्त व्यय करना 
चाहिये। मज्लशाला, पाठशाला और कथाओं की प्रथा के 
पुनर्जीजित करना चाहिये। पाठशालाओं का व्यय सरकार 
करेगी, लेकिन उसकी स्थानीय देखभाल का उत्तरदायित्व आम 
पश्चायत पर होना चाहिये। ग्रामीण वाचनालय एवं ओपधालयों 
की स्थापना ओर प्रबन्ध भी ग्राम-पत्चायतों की देल्ल-गेख में ही 
होना चाहिये | 


किन्तु यह सब कार्य होगा तबही जब इन पन्चायतों में 
पत्च और सरपन्व, योग्य. सच्चे, इमानदार निस्वार्थी, 
करतंब्य परायण, सेवा-बती और पक्षपात रहित चुने जाये 
आशा है ग्रामीण जनता अपने ही कल्याण के लिये योग्य से 
येग्य व्यक्तियों के चुनेगी और पार्टी बाजी की 'शंत-रंजी! 
चालों से विल्कुतज्ञ प्रथक रहेंगी । 








जे। कार्य प्रामों में ग्राम-पत्चायतों के करने उचित हैं, थे ही 
नगरों में नगर-पद्मायतों ( म्यूनिपिपत्न बो्डो' ) के करने आब- 
श्यक हैं। रोमन साम्राज्य प्रारम्भ में 'नगर-राज!ः ही था। 
म्यूनिसिपल-बोर्ड वास्तव में नगर की रिपब्लिकन गबर्नमेंट है, 
नगर की पूर्ण प्रज्ञातंत्र सरकार है। नागरिक प्रजा एवं चगर- 
प्रजापतियीं ( सिटी फादस ) के अनत्र यह बात सबंताो भावेन 
मन को मैंने ६० 
ध्यान में रखनी चाहिये। बोड का चिशअरमैंन ट्रेमेंन का सिर्फ़ 
छोटा भाई है झोर उसकी कमैटी नगर-प्रजातन्त्र की राज सभा | 
जे काम समचे राष्ट्र-हित के लिये करने पढ़ते हैं, वे ही सब 
नगर-हित के लिये करने आवश्यक हैं | अन्तर केवल मात्रा 
" का है, न्यूनाधिकता है। 
स्व-अथम कार्य नगर रक्षा का है। अराजकता जैसे राष्ट्र 
हित में घातक है. वैसे ही नगर-द्वित में भी | अतः नगर की पुलिस 
पूर्णतया म्यूनिसिपैलिटियों के अधिकार में छोड़ देनी चाहिये। 
याद आवश्यकता पड़ जाय ते नागरिक जनता नगर रक्षादल 
स्थापित करे, जे। हर प्रकार से पुल्लिस के सहायता दे। चोरी, 
जारी, जूआ, नशेबानी, और गुशडा गरीका अब अन्त हो जाने 
चाहिये, जिससे नागरिक प्रज्ञा दिन का निर्विन्न जीवन के विभिन्न 
व्यापारों में संलरन रह सके, और रात्रि के सुख चैन की 
नींद सोए। ' 
दूसरा आवश्यक काय नागरिक स्वाध्थ्य का है। इसके लिये- 
ऊपरी उपचारों के साथ-साथ मोलिऋ बातों पर भी ध्यान देना 





( ४१ ) 

आवरयक हे गशुल् ३ ओर शत साजन की ठयपस्था 
सर्वोपरि है | आजकल नगरों की तंग गक्षियाँ भर गन्दे मुहल्ले 
नरक के-धाम बने हुए हैं। जब कर्मी हैज़ा, प्तेग ओर इरस। प्रकार 
की अन्य महामारियों का प्रकोप होता है, ते। उनका श्रो गणेश 
उन्हीं मुदल्लों से होता है। ऐसे मुहल्लों के मकानों के बिल्कुल 
तुड़बाकर वहाँ पर हरे भरे पार्क बनवाने का आयोजन द्वोना 
चाहिये, और वहाँ के निवासियों के लिये शहर के झमीप नयी 
सुन्दर, हृवादार, प्रकाश मयीबस्तियाँ बसा देनी चाहिये । इसके 
लिये विपुल घनराशि. की श्रावश्यकता होगी। नगर का कोओऔप- 
 शेटिव बेकू और भारतीय-राष्ट्र सरकार दोनों के। इस आवश्यक 
' कार्यों में पूर्ण साहाय्य प्रदान करना चाहिये। नगर के घनी-मानी 
पुरुषों का रुपया बेड़ों में न केवल सुरक्षित ही रहेगा, अपितु 
आमदनी का भी साधन होगा.) नयी बस्तियों में मानों के 
किराये इस प्रकार रक्ल्ले जाबे' जिससे काल्ान्तर में वे निवालियों 
की ही मिल्कियत हो सके' जैसे हि ग्रामों के किसानों की 


मिल्कियत होने जा रहे हैं उनके जेति-बोए खेत | 





याद रखिये, बहू समय अब जल्‍दी आ। रहद्दा है जब भंगी लोग 
टट्टी कमाने का काम न करेगे, ओर नाहीं किसी सम्यपुरुष का 
अपने किसी मानव-बन्धु से ऐसा घृणित कार्य कराना ही डचित 
है | अतः अब समस्त नगरों में बम्बई कलकता और दिल्ली आदि 
बड़े नगरों की भाँति 'फ्लश सिस्टम” ज्ञारी करनी पड़ेगी । यह 
आवश्यक काय जितनी जल्‍दी हो सके प्रारम्भ कर देना चादिये। 
शहर की नालियाँ ऐसी बननी चाहिये कि प्रातः सायथ॑ नलों द्वारा, 
तेज़ धारा छोड़ी नहीं, कि नालियाँ स्वयं साफ़ हुई नहीं | सड़के 
सत्र सीमेंटेड हों, जिससे सफ़ाई में भी आसानी हो, और आने 
में काफ़ी छुहुलियत | 
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बिजली का विस्तार हो ही रहा है । अतः रोशनी के साथ 
साथ अन्य कारोबार के किये भी वह झासानी से मिलने लगेग॑ 
ओझोर घुँए की कमी सेहवा भी शुद्ध मिलेगी। सड़के' चौड़ी 
ओर सीमैंट की बनजाने से फिर धूल-घुँझा ओ 

मुक्ति मिलनी सम्भव द्ोगी 









नगरों सें नत्नों के प्रबन्ध प्रायः होते ही जा रहे हैं | उचिए 








भाज्नन सिल सकने का नम्बर आता है। यह प्रश्न भी बढ़ा 
पेचीदा है । आज तो बाज़ार में किसी खाद्य वस्तु का शुद्ध हूप में 
मिलना असम्भव सा हो गया है | दूध थी और मिठाइयाँ वो 
शुद्ध-पवित्र दशा में मिलती ही नहीं। इसके लिये डियरीः 
फ़ार्मों का खुलवाना म्यूनिसिपल बांडाँ का आवश्यक कतकयँ 
है, जहाँ शुद्घ दूध, शुद्ध मक्खन उचित मल्य पर आसानी से 
मिल सके | हलवाइयों की दुकानों पर कड़ी हृष्ट रकखी जाये 
दुकानें खाफ्र, बतेन साफ, सासान साकफ्र-फिर मक्िखियों की 
भिनभिनाहट भी दृष्टि गत ने होगी। ढक्के "पात्रों में मिठाइया, 
रक्‍्खी हों | खुले आम सड़कों पर कोई खाद्य वस्तु खुली हुई 
दशा में न बेची जाने देनी चाहिये। नकली थी का आने देना 
एक दम बन्द कर देना चाहिय | साबवजनिक स्वास्थ्य की हि 
से हानिकर व्यापारों का रोकना म्यूनिसिपल ब।र्ड का घामिके 
कतंव्य हे | 








१४] 
कीः थी 


अस्पताल और ओषधालय इतनी संख्या में खुलने चाहिये 
कि आवश्यकता पड़ने पर चन्द मिनटों में उन तक पहुँच हो 
सके | ग्यूनिसिपल बेच, हकीम और डाक्टरों के। प्राईवट फीस 
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हेने की सख्त मनाई कर देनी चाहिये । ग्राईब्रेट छ 
प्राइवेट तौर से बुलाए जाने पर, प्राईवेट फ्रीस लें। नरसें और 
दाइयाँ भी पर्याप्त संख्या में नियुक्त बी जाँय । क्री जच्चाघरः 
होने चाहिये जहाँ साधारण जनता आवश्यकता पड़ने पर 
जच्चाओं के बच्चा जनने के लिये भेत्रा जा सक्के 


निःशुल्क अनिवाय शिक्षा देना अब आवश्यक हा हो गया 
है | बोडों को अब देखना यह है कि उपयुक्त याग्य अध्यापक 
प्राप्त हो सके। अक्षर-ज्ञान ओर पाठन-यंग्यता के अतिरिक्त 
चरित्रवान होना अध्यापक के लिये अत्यावश्यक है। दुम्रित्र 
गुरुओं से सच्चरित्र नागरिक बनाने की आशा दुराशा मात्र 
होगी । किन्तु येग्य और सच्चरित्र अध्यापक तीस पूतीस 
रुपयों पर पहले कुलियों की भाँति भर्ती नहीं किये जैं।ते | आज 
का क॒ल्नी तो सो सवा सो रुपये मासिक खे कम नहीं कमाता । 
राष्ट्रनिमोता गुरुओ का सल्‍्य और हैसियत कुलियों से न्यून 
ओर गिरी न बनाइयेगा। पेट वे भी रखते हैं बच्चे उनके 
यहाँ भी जन्‍म लेते हैं । उनके लालन पाक्षन और पठन- 
पठनादि का प्रबन्ध आप की भांति उन्हें भी, करना ही पड़ता 
है | हारी-बीमारी उनके यहाँ भी होती हे | विस पर भी रुपये 
का सल्य ढाई आने से भी कम रह गया है। आप के दिये 
पेतीस रुपये आज पहले पाँच रुपये से भी कम मलल्‍य के हैं। 
उनका मासिक वेतन ईसानदारी से अन्र एक शत से कम न 
हाना चाहिये 


सुघाइटी के दुराचर, अष्टाचार और समस्त कवदाचारों 
से सुरक्षित रखने के लिये आप को प्राचीन भारतीय संस्कृति 
के प्रचार का भी आयो न्न करना आंवश्यक है| इसके लिये- 
पुस्तकालय, वॉचनालय और सावंजनिक उपदेशों का भी 
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प्रबन्ध करना हैं| प्राचीन उत्सव और त्योहारों के नवीन रूप 
देना है। मेलों का राष्ट्रीय-रूप देना है। मल्लन-शालाएँ और 
व्यायाम-शालाएँ खालती हैं। दूरनामेंटों का पुन: प्रचार प्रारम्भ 
करता होगा; इनाम ओर पुरस्कार देन होंगे। निदान बह सभी 
कुछ करना हागा जिससे अमर-क्षीति महात्मा गाँधी का “राम 
राज! वाला स्वप्न सच्चा सिद्ध दो सके पिताश्नों के 
जगत्पता की नकल करनी द्वोगी। नहीं ता चूंगी के चुनाव में 
चुने जाने की चर्चा आपके छोड़ ही देनी च दिये 











१३-राष्ट-निर्माण और ज़िला-बोड 


राजा सब समाप्त हो चुके | जमीदार भी अब अपनी समाप्ति 
के दिन गिल रहे हैं। पूर्णू-प्रजातंत्र-राष्ट्र का शीघ्र जन्म होने 
जा रहा है विधान बन चुका है। यत-तत्र कुछ सशोधन 
शोर रवीकारी मात्र शेप है | किन्तु राजाओं के उच्छेद से 'राज- 
काज? का उच्छेदद नहीं हुआ | शासन-कार्य का निवाध चलना 
ते अनिवाय स्वंदा बना ही रहेगा। अन्तर केवल्ल इतना ही 
हे कि जे! शासम-सूत्र पहले एक व्यक्ति के इशारे पर चलता 
था, अब वह जनता-जतादँव के पतले आपड़ा है अब किस 
एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। न किसी 
गवर्नमेंट करे एक मात्र समस्त दुराचार और अ्रष्टाचार का 
अपराधी घोषित किया जा सकेगा । जिले के बहुत से 
आवश्यक "कार्यो' का प्रबन्ध अब ज़िल्ला-बोर्डों के अधीन होगा 
ओर ज़िला-बोर्डो' के सदस्य लनतदा ही चुनती है, और भवि- 
थयों में भी चुनेगी । अब जैसे सेम्बर चुने जाँयगे वैसा ही हमारा 








( ४५ 9) 


जिला शाप्तन! होगा। जिल्ला-बो्डों का कतंव्य होगा कि वे 
अपने-अपने ज़िल्ों में “राम-राज्य' का नमूना बनाकर दिखाए। 


स्व प्रथम ध्यान ज़िला बो्डों के ज़िले की सड़कों पर 
देना चाहिये। आजकल ऐसा जान पड़ता हे कि न केवल जिला 
बोर्ड के अधिकारियों ने दी, अपितु ज़िला मजिस्ट्रंट आदि 
अन्य अधिकारियों ने भी, ज़िले की सड़कों की तरफ से नितान्त 
अरे सींच रक्‍्खी हैं। इक्क्ों, मोटरों में यात्रा करते समय 
यम-पुरी की यात्रा-आसा भान होने लगता हे। इतने धक्के 
लगते हैं कि छुटी तक की याद्‌ आजाती है। ज्ञोकल सैल्फ 
गबन सेंट ( स्थानीय स्वराज ) प्राप्त होने से पहले, जब अँगरेज् 
कल्लक्टर ज़िला बोड शा चिञ्ररमेंन होता था, सड़कों की ऐसी 
दुद्देंशा कभी देखने में नहीं आयी। गुलाम क्रो माल्तिक का 
बड़ा भय रहता है । वह उसे प्रसन्न रखने के किये कुत्त की 
भाँति सदैव जूते चाटता और दुम दिलाता रहता है । ऐसे किसी 
काम के करने को हिम्मत नहीं करता ज्सिसे 'स्लेब मास्टर? 
अप्रसन्न हो जाय | हिन्दुस्तानी ओबर सियर डरते रहते थे 
कि अगर कोई अद्गरेज़ बच्चा सड़क से आ निकला, तो कच्चा 
खा जायगा | भेड़ के भेड़िये का भयझ्डर भय बना रहता था | 


किन्तु आज तो स्व॒राज्य! हो न? स्वतन्त्रता? के स्थान में 
'स्वच्छुन्द्ता' का साम्राज्य हे | सभी के पेट बढ़ गये हैं। जिधर 
देखो उधर 'हाऊ-हप्प” का दृश्य दृष्टिगत हो रहा है। और 
फिर 'तू कह न मेरी, और में न कहूँ तेरी! ऊपर से नीचे तक 
खूब हिस्से बाँट द्वोते हैं | क्या कहें ? “अबे क्ा अबा! ही खराब 
हुआ जान पड़ता है | यदि यही दशा चलती रहने दी गयी, 
तो 'राम-राज? ते दूर रहा 'रावण-राज” से भी अधिक दुर्गति 
हो जायगी, ओर फिर अन्य कोई भी राज, चाहे “कम्युनिरट- 
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जिला बाड के कांग्रेसी मेम्वरों के अब ने 
चादिय। भाई-बन्दों की हिलत-कामना से अ उन्हें अब 
जनता के हित की बात साचनी चाहिय। प्रा्ों में जाइबे। 
गाँधी टोपी मात्र देख कर लागों के आग-बबूला हात भरे 
आँखों देखा है| बे-नक्त गाज़ियाँ सुनाते हैं। स्थिति गल्‍्ले की, 
वसूलयाबी के बढंगे-तरीकां ने झौर भी अधिक विपम बनती 
दी है। कांग्रसी सइकार का इतना दोप नहीं, जितना उसकी 
पुरानी, लीचड़ और दृकियानली मेशीनरी का | गर्मी की छुट्टयो: 
जिला बदाँयू के ग्रामों सें काय-बश अमएण करन का अवसर 
मिलना | वहाँ सुना गया कि अच्छे अच्छे तुक्धारियों के गलल्‍्ते 
के थोड़े से शेष भाग के नः दे सकने पर मुर्गा बनना पड़ा, जुमोने 
ओर सज़ा ऊपर से प्रथक भुगतने पढ़े। लोगों के बहुतेस 
सममाया कि ऐसा करने के लिये कांग्रेस सरकार ने हरगिज 
आज्ञा नहीं दी; किन्तु कोन सुनता है ! वे तो समस्त अधिकारियों 
की दुष्ट करतूतों के कांग्रेस सरकार वी कृति सममते हैं। 
कुछ भी हो. बाब -आदम के जमाने की मुर्गी बनाने चाली इस 
घृणित और अमामुषिक प्रशाक्षियों का अब अन्त दो जानी 
चाहिये ओर जिन्होंने इस प्रकार का दानवी अत्याचार किया 
हो उन्हें उनके पद्‌ से अवश्य पतित कर देना चाहिये। 
भारतीय प्रजातंत्र में ऐसे जघन्य ओर कत्सित कर्म चारियों की. 
आावश्यकता नहीं । 
दूसरी बात छोटे-छोटे नद्दी-नालों के पुल, नशेब में जमा 
हहसे बाले पानी के निकास का प्रबन्ध, बाढ़ के समय 
झाने वाले पाती की रोक थाम की आय्ोज़ना, ऐसी मीलों के 
४४ 'जिक्षप झलीराढ़ में 'हप्पक्ञ' के सप्जीप, और ज़िला सधुस 
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जिन पर ज़िला बोर्डा' के अविज्ञम्त्र रूप से ध्यान देने की 
आवश्यकता है। यदि ऐसा करने में जिज्ञा बर्ड सफल हो सके 
ते सदर्खों एकड़ भूमि जे। आज़ बेकार पड़ी हुई है स्थानीय 
लोगों के। बहुत शीघ्र घन-धान्य से परियूर्ण कर देगी और 
खाद्यान्न के अभाव का पूर्ति में भो सहायता मिल्लेगी | 


तीसरी री जिस पर जिला बोडों ” का ध्यान शीघ्र से 
शीघ्र आकर्षित होना चाहिये वह है आये दिन आ्रामों में चे।री 
ओर डाँकों को वृद्धि को रोक थाम ये लेग यहाँ पाकिस्तान से 
: नहीं आते | हमारे ही जिलों के भाई बन्द स्वतन्त्रता के बायु- 
मण्डज्ञ और नवीन लाइसेसों का दुरुपयोग उठा कर ऐसे 
नीच कर्मों के दोषी बनते हैं। बहुत सी दशाओं में ज़िला- 
बोर्डों के मेम्बरों का उनसे भाई चारे ओर रिश्तेद।री का सम्बन्ध 
भी होता है, और वे 'यह सब कुछ अपनी नाक तल्ले होंते 
देखते भी हैं। किन्तु उनमें धाहख नहीं होता कि किसी के 
विरुदूध जानते हुए भी आवाज़ उठाएँ। किन्तु इस प्रक्वार 
को कायरता ओर दब्बूपन स्व॒तन्त्र भारत का अब शोभा नहीं 
देता। सब मिल्न ऋर इस प्रकार के दुष्ट क्ृत्यों के मलोच्छेद 
की सफल्न थाजवा बनाएँ । 


ज़िले के अन्दर शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य आदि का और 
व्यापार वृद्धि आदि कतिपय ऐसी बातें हैं. ज्ञिन पर स्वराज 
सरकार भी अब सप्तुचित ध्यान देने के लिये उत्सुक जान पड़ती 
है । उसके साथ पूरा-पुूरा खहयोग प्रदात करना ज़िला-शेंडों का 
प्रथम कतंव्य है । 
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न सा सभा यत्र न सन्तिवृद्धा$, न ते बद्धाये न वदन्ति धमेम्‌ । 
नासो धर्मायत्र न सत्यमस्ति, न तत्सत्यं 4च्छलेनाम्पुपेतस्‌ ॥ 


स्व॒राज, जन-राज, गण-राज, जन-तंत्र आदि ऐसे शब्द हैं 
जिनका अथे वही है जे “्न्ना-तंत्रर का | 'तंत्रः शब्द का अथ 
हे--राज, शासन, हुकूमत | अतः 'प्रजा-तंत्र”' का आशय हुआ- 
वह राज, ऐसा शासन, ऐसी हुकूमत जिसका प्रबन्ध प्रज्ञा, 
पब्लिक, जन-साधारण, राष्ट्र के सभी बालिग ( समझदार आयु 
वाले ) खी-पुरुष करते हों। यह प्रबन्ध वे अपनी बांटों ( मत, 
राय ) द्वारा करते हैं, इससे स्पष्ट हे कि शासन की वास्तविक: 
सत्ता, शक्त, क्षमता जनता की है, नकि एम-एल-ए ( घारा सभा 
के सदस्यों ) की । अतः शासक या हाकिम वास्तविक रूप से 
'प्रजाः? यानी जनता ही है ओर धारा सभाएं हुई जनता की 
पुत्रियां ज़िलपर उनका पूर्ण अधिकार है। 


किन्तु क्या हमारे एम-एल-ए बन्धु कभी ऐसा सोचते है! में 
सममता हूँ सौ में से एक । शेष निन्‍्यानवे तो, एसेम्बली की 
कुर्तियों पर बैठ कर मूँछों पर ( यदि हों तो ) तौँब देते हुए अपने 
के केखनऊ के प्रसिद्ध नवाब आसिफुद्दोला का चचा सममते 
है | हाँ। बोट माँगती बार तो दीन हीन किसानों ओर मजदूरों 
तक के दादा, ताऊ, चाचा, मामा जी, फूफा जी मोसा जी, 
ओर जीजा जी तक आदि सम्मान-पूर्ण रिश्तों के साथ याद्‌ 
करते थे। मेम्बर चुना जाकर एम-एल-ए महाशय बिल्कुल 
भूल जाता हे ओर जिनका प्रतिनिधि बनकर घारा-सभा मेँ 


थे कर 


जाता है, उनके हानि-लाभ जीवन-सरण, और अपने भी-यशु- 
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अपयश की क्षेश मात्र चिन्ता नहीं करता, और न कभी अपने 
इलाकों में गाहेब गाहे घूमते रहने ओर लोगों के सुख-दुख को 
बात पूछने की सोचता है । 
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उसे यह रमरण रखना चाहिये कि वह जनता का प्रतिनिधि 
है, और उमके हिताहित उसके द्वारा सुरक्षित रहने चाहिये । 
अपने उत्तरदायित्व के पूर्णद्या निभा सकने के लिये उसे 
अपनी याग्यता भी निरन्तर बढ़ाते रहना चाहिय। उसे अपने 
देश ओर अन्य उन्नत देशों के प्राचीन ओर अवोचीन इतिहास 
को अध्ययन करना चाहिये, अथंशासत्र भर नागरिक शाख््र 
की पूर्ण जानकारी होनी चाहिये। उसे यह भी जानना चाहिये 
कि उन्नत-राष्ट्रों ने अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक 
अवस्था किन साधनों के अवलम्ब द्वारा समुन्नत धनाई । जे+-जे। 
नवीन बिज्ञ सभा के सामने उपस्थित हों, उनपर वह अपनी 
क्या सम्मति दे सकेगा, यदि वह स्वयं उन बातों का ज्ञाता 
नहीं ९ 


गुट्टबन्दी से उसे सबंदा दूर रहना चाहिये। गलामी के 
जमाने में गुट्टबन्दी की आवश्यकता थी। उस समय तो यह 
आवश्यक था कि देश-हित विरोधी मामलों में प्रतिपक्षी दल 
का मुक़ाबला किया जाय। आज तो प्रतिपक्षी दत्न कोई होना 
हो नहीं चाहिये। जब सब राष्ट्र-हित के पक्ष में है, तो सब 
का एक संयुक्त-राष्ट्र-पक्त ही तो हुआ १ फिर वाम-पत्त केसा ९ 
इस मामले में भारत का पश्चिम की नक्तज्न हररिज्ञ न करनी 
चाहिय। हमारे यहाँ सेशलिस्ट, कम्यूनिस्ट, लेबर, उदार 
अँनुदाब आदि अनेकों दज्लों की आवश्यकता नहीं। हमें तो 
केवल: एक भारत राष्ट्र-हित-दल की आवश्यकृता हे और 
छबके सिज्ञकर उसी एक हित साधन की चिन्ता करनी चाहिये। 

है. ६ 
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हमारा तो एक ही स्वार्थ ओर एक ही दल होना चाहिये | यदि 
भिन्न-भिन्न दलों की बीमारी क्ञगी रही तो, फिर दल्लों की संख्या 
गिननी कठिन पड़ जायगी। प्रत्यक समाज और जाति-उपजाति 
अपना प्रथक दत्ष बनाने का प्रयत्न करेंगी, और हमारी समाएँ 
आठ कनौजिये और नो चूल्हे बाली बात सिद्ध करके दिखाने 
का दस भरेंगी | फिर तो भारतरराष्ट्र, भारत-राष्ट्र न रहकेर 
सम्प्रदाय-राष्ट्र बन जायगा। कांग्रस भी इन भ्थां में एक 
सम्प्रदाय ही हे। उसे भी अब अपने के महात्मा जी के उप- 
देशानुसार केवल एकमात्र राष्ट्र-दल में ही वि्लीन हो जाना 
चाहिय | जब राष्ट्रहित में राजाओं के राज्य तक विज्ञीन हों 
रहे हैं, जमीदारियाँ विज्लीन हो रही हैं, सरमायेदारियों के भी 
विज्ञीन करने की आगे चलकर स्कीम बननी ही है, तो फिर 
रह क्‍या गया ? ऐसी दशा में कांग्रेस भी क्‍यों न एक मात्र 
'राष्ट्र-हित दत्ञ” में अपने को विज्ञीन कर दे | सब मिल्लकर एक 
ही आवाज लगाएँ कि देश का योग्यतम दिमारा शासन-सूत्र 
में पहुँचे | यदि ऐसा, हुआ तो फिर हमसे बढ़कर कौन “कम्यूनिस्ट- 
राष्ट्र? हागा ? सबका एक दल, एक स्वार्थ और इसलिय एक- 
राष्ट्र एक साधन और एक-से सबके उन्नति के अवसर | फिर 
हमारा भारतीय राष्ट्र आइशे, आस्तिक, शान्त ओर कम्यूनिस्ट- 
राष्ट्र होगा 


सलालाकिकेकलओा;पभकताणक०मकत का नन्ल_ंभनकपकलर गेल कक /+ 5 न ७" 


'१५-राष्ट-निर्माण और वोटर (मतदाता) 


वेदों में हमें राष्ट्र, महाराष्ट्र ओर गण-राज्यों का उल्लेख 
मिलता हे। प्रत्येक गण क्ला शासक चुना जाता था जा गण- 
पति या 'गशाधिपति कहलाता था। उसके आधीन उसकी 





का] 
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सहायता के लिये तीन सभाएँ होती थौं-नन्‍्याय-सभा, विद्या- 
सभा ओर राज या शासन-धमा | गणपति को राष्ट्र-पति, 
नपति या राजा के नाम से भी पुकारते थे | गण का सच श्रेष्ठ 
पुरुष गणपति पद्‌ प्रहण करने के लिय बुलाया जाता था, जिसे 
वेद्कि भाषा सें “आवाहन! करना कहते हैं। 'आवाहन?! शब्द 
का अथ भी बुलाना ही है। पूजा सत्कार भां उसका देवताओ 
का मा था। “गणु-पति? भी अपने को परमेश्वर का प्रतिनिधि 
सममता था, ओर '“ज्ञगत्पति? की भाँति ही निष्पक्ष भाव से 
न्‍्याय-पूण शाघ्रन करता था। वह स्वेच्छाचारी भी न होता 
था | अपनी तीनों सभाओं का उसे पूण साहाय्य प्राप्त होता था । 
धीरे-धीरे काज्ञान्तर मे आवाहित 'गणु-पति? ने जन्म-गत 
राजा का पद ग्रहण क्रिया; किन्तु सभाएं उसकी ज्यों की त्यों 
बनीं रहीं। महाराज दशरथ के समय में यही रीति वतमान 
थी, इसका पता हमें बाल्मीकि रामायण से मिलता हे | महाराज 
दशरथ के। अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के युवराज-पद्‌ प्रदान करने के 
लिय अपनी राज-सभा की अनुमति क्षेनी पड़ी थी। अपनी 
स्व॒तत्र मर्जी से वे उन्हें युवराज नहीं बना सकते थे। त्रेता युग 
के अन्तिम दिनों में ही राजा स्वेच्छाचारी होने लगे थे, और 
इसीलिय परशराम् जी का ऐसे इक्क्रांस राजाओं का राज 
सिहाखसन से च्युत करना पड़ा। अ्रत्याचारी रावण का बध 
भगवान राम का भी करना पड़ा था। 
भगवान कृष्ण के समय में ता स्वेच्छाचारिता की हद 
हो गयी थी। शिशुपाल, कंस और जरासिन्ध आदि अत्याचारी 
राजाओं के नामों से सभी हिन्दू ज्ननता परिचित हे। जो काये 
परशराम ओर भगवान शाम के करना पड़ा वही द्वापर के अन्त 
भगवान कृष्ण ने भी किया, ओर कोरवों का ,क्बगारं के. 
पाण्डवों का घम-राज स्थापित किया । 
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जमाना बदलता ही रहा। भारत पुनः छोटे-छोटे राज्यों में 
विभक्त हुआ । परस्पर के स्वार्थ, फूट और कल्ह ने यहाँ अड्डा 
जमाया | यवतन शासन के अत्याचार सहे। तत्पश्चात गौराक् 
महाप्रभुओं का पद्ापंण हुआ । छनका .अथ-शोपण सहा। 
जितना आर्थिक और नैतिक पतन इस सात समन्दर-पार की 
गेरी जाति के दुश्शासन-काज् में हुआ घेसा पहले कभी नहीं, 
देखा गया । किन्तु कृपालु परमात्मा की पुनः कृपा हुई ओर जैसे 
रावण के अन्त के लिये राम, कंस के अन्त के लिय कृष्ण, 
इसी तरह बृटिश गवर्नमेंट के अन्त के लिये हमें गाँधी दिया। 
परशराम ब्राह्मण थे, भगवान राम ओर कृष्ण थे क्षत्री | गांधी 
बनिये के रूप में प्रकट हुए ।. त्रिटिश-राज् भी बनियाँ राज ही 
था। ईस्ट इंडिया कम्पिनी व्यापारी कम्पिनी ही थी। बनियाँ 
से बनियाँ ही भिड़ा, और ऐमी मीठी मार दी, कि नसलदर 
नसल सदियों कराहैंगे। साम्राज्य का ही अन्त कर दिया, और 
निकाल बाहर करने में किसी गोला-बरारूद की आवश्यकता भी 
न पड़ी | विश्व के राष्ट्रों का स्वतंत्र होने में खूनों की नद्दियाँ 
बहानी पड़ी हैं । 

' दूसरी विचित्र बात गांधी के अनन्य-भक्त शिष्य पटेल ने 
कर दिखायी हे | राजा ओर नवाब नास की वस्तु अब इस पुण्य 
भूमि में देखने के न मिलेगी। विश्व-इतिहास में यह भी 
अद्वितीय बात हुई है |जमीदारी का अन्त अब होने जा रहा है। 
किसान अपनी भूमि के साल्षिक होंगे। इसके साथ ही सथ 
देश का शासन भी उनका अपना होगा। उनके प्रतिनिधि उनकी 
ओर से शासन-सूत्र अपने हाथ में सम्हालेंगे। विधान बन 
चुका है। उसकी स्वीकृति के पश्चात्‌ चुनाव होंगे। अब बोटरों 
को परीक्षा का समय आ रहा है। उसे अभी से सावधान होने 
की आतव्वश्यकवा है। उन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ और याग्यत्म 
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प्रतिनिधियों के। विभिन्न सभाओं में भेजने हैं, चाहें वे नगर 
सभा हों, जिल्ला सभा हो, प्रान्तीय सभा हों, या केन्द्रीय सभा | 
दुलबन्दी का ध्यान बिल्कुल न रकक्‍खा जाय। कम्यूनिस्ट, 
सेशलिस्ट, कांग्रेस, हिन्दू सभा, स्वतंत्र सभा किसी की रूरि- 
आयत नहीं करनी । जो व्यक्ति सच्चा, इमानदार, सच्चरित्र, 
“विद्वान, परिश्रमी, जनता का हित-चिन्तक, आज़माया हुआ 
ओर येग्यत्म जान पड़े, उसी के लिये मत दिया जाय, अन्य के 
लिये नहीं। जैस्ते व्यक्ति भेजोगे वेसी ही सरकार बनेगी। 
अनुचित और अयोग्यों के वोट देना अपने पैरों आप कुल्हाड़ी 
मारना दोगा। काई लोभ, काई लालच, कोई भय बोटरों का 
विचलित न करने पावे। केवल देश-द्वित और कतेव्य पालन 
कर सकने की समस्या सम्प्तुख हो | 


फै कै 
प्रभपमकयकका है (#। के _अकलफयसलकापललफलननक, 


प्ट-निर्माण ओर राज-कमंच रो 


अब से ठीक बत्तीस बर्ष पूर्व की बात है | खुजें से विक्शोरिया 
हाईस्कूल आगरे में अध्यापक हाकर गया था। सन्ध्या समय 
लाइब्ररी में कदाचित्‌ 'इण्डिपेंडेंट! अख़बार पढ़ रहा था! 
अचान$ वोज़ आँब डेप्यूटी कलैक्टर्स ( डेप्यूटी कल्क्टरों की 
दुर्गंति ) शीषंक अग्र लेख दृष्टि-गत हुआ। बड़ी चत्सुच्ता के 
साथ पढ़ा । मेरे कान खड़े हो गये | बचपन में मैंने अपने गाँव 
में अन्य दी दृश्य देखे थे। गाँव के अन्दर एक भी लांल पगढ़ी 
वाला आ गया तो सममको काई आफ़त आने वाली हे | दारोगा 
आ गया तो समझ लो कि स्वयं यमराज चले आये हैं | तहसील- 
दार के यमराज तो नहीं समभेते थे, किन्तु खनसनी गाँव में 
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उसके आगमन पर भी अवश्य फेल जातो थी। और अगर 
डिप्टी साहब कहीं तशरोर ले आय, तो सानों छाई राजाधिराज 
का पधार हैं | ग्रामीण जनता अपने रामने-रोने के लिय भीड़ 
की भीड़ में उनके घोड़े के पीछे लगी फिरती थी। में से,चा 


डी 


करता था डिप्टी साइब बनना जीवन का चरम नहेश्य हे । 
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पत्र के सम्गादक ने दूसरा ही तक़शा खींच सका था। 
वाह्तव में डिप्टी हुए, असिस्ूट हुए. मजिस्ट्रेट स दूसरे दर्ज के 
हाकिम हांने चाहिय। लाकन भारत उस समय गलाम देश 
ठहूरा हिन्दुम्तानी बड़े सं बढ़ा हाकिम अयने को अमप्रंज्ञों का 
दास ही समझता था | उनको मनोबृत्ति ही ऐसी बन चुकी थी | 
मुझे एक एसे सज्जन के विपय में पता है जा अपने एक मातहत 
अग्र ज़ की काठी पर नित्य सल्लाम करने जाया करता था | इमारे 
एवर्नमेंट हाई स्कूज् अलीगढ़ में बीसवी शताबिद के प्रारम्भिक 
वर्षों में कृपर साहब होहमास्टर थे। जिल के कलक्टर से उसकी 
लेडी का घनिष्ठ सम्बन्ध था। बस ! जिले के हिन्दुस्तानी बड़े से 
बड़े रईस कूपर साहब के क्रीत-दास बने थे | एक बड़े रईस का, 
जिसे ज्ञोग राजा साहब के उच्च नाम ले पुकारत थ. मेंन स्वयं 
अपनी आँखों से उसे कूपर की कुर्सी के सामने चपरासी की तरह 
खड़ा देखा | मुझे बड़ा तरस आया ओर राज्ञा साहब की बेव- 
कुकी पर क्रोध का आधवेग भी हो आया ? 


हाँ | में कुछ बहक गया। इन डिप्टिओं का दर्जा, जंटों से 
कहीं गिरा हुआ समझा जाता था एक अंगरेज़ गोरे चमड़े का 
छोकड़ा, जिसे तजुर्बे की ए० बी० सी० भी नहीं आती अभी 
ताज़ा आई० सी० ऐस० पास करके डाई रेक्ट इंगलेण्ड से चत्ना 
आ रहा है। अपने के एक योग्य, तजुर्बे कार, वयोवृद्ध हिन्तुस्तानी 
डिप्टी का, जो उसे पन्द्रह वर्ष तक शासन के राज़ समझा 
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सकता है, अपना सु त्ताम समझता था, ओर डिप्टी साहब 
समझते थे उस अबोध बलेड़े के अपना बढ़ा आका। यदि 
कप्री डिप्टी साहब का किसी जंट या स्वयं कलक्टर से उसकी 
कोठी पर मिलने जाना द्वोता, तो केठी के अहाते से दूर गाड़ी 
खड़ी करते, कुत्त की भाँति घीरे-घीरे कोठी की तरफ कदम 
“बढ़ाते; कभी २ घंटो बर्धीखाने में पड़ी कुर्सी नशीन हो, साहब 
बहादुर की राह देखनी पड़ती। ज्यों ही देवाधिदेव के दशंन 
हुए, फ़ोरन भाड़-पोंछ कर खड़े होते, और लगते जमीन तक 
झुककर फ़र्शी सल्लाम ऊ्ुकाने। सिवाय 'जो हुकुम' के दूसरा 
शब्द आगन्तुक महाशय की जबान शरीफ़ से न निकज्न पाता था, 
इतना आतझु था। काम में पिसते थे डिप्टी, ओर मौज करता 
था मजिस्ट्रेट । आमीण कहावत ठीक है “खोदत-खेदत मूं से 
मरि गये, मौज करी भुजड्भाने” । विदेशी जहराले सॉपों से पर- 
मेश्वर ने बड़ा मुश्किल से पिण्ड- छुड़ाया हे। स्वर्गीय लाला 
ज्ञाजपत राय कहा करते थे कि भारत का बड़े से बड़ा व्यक्ति 
चाहे वह राजा, महराजा ओर नवाब आल्लीजञाह ही क्‍यों न 
कहल्लाता हो विदेशों में नीची गदंन करके चल्नता था। गुछामी 
का भूत उसे शिर ऊँचा उठाने में सदेव दबाता रहता था । 
किन्तु ऐ दरोगों ! केतवालो !! तहसीज्ञदारों !!! हज़ार-हज़ार 
शुक्र मनाओ जगन्नियन्ता परमेश्वर का और शतश३ धन्यवाद 
दो स्वर्गीय महात्मा गाँधी के | अब तुम्हारी उस दुर्गति के दिन 
समाप्त हुए | अब तुम्हें किसी विदेशी पाजी की ठोंकरे खाने का 
अवसर न पड़ेगा। किन्तु प्ुआफ करना, तुम्हारा पाज्ीपन अभी 
तक दूर नहीं हुआ | तुम अब भी अपने देश-बन्धु, लब्ध-प्रतिष्ठ, 
ओर निर्देप विद्वान से विद्वान व्यक्ति का हथकड़ी डाज्न कर 
घुमाने में अपनी शान समझते हो | अच्छे २ शरीफ़ लोगों के 
मुर्गी बनाने में नहीं छिच्कते | याद रक्खो ! अभी जनता पूर्णतया 
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जागृत नहीं हुई, नहीं ते ऐसे नाज्लायक पब्लिक सवँटों का एक 
एक दिन में काला मु ह कर के निकाल बाहर किया जाया करेगा ! 
होश सें आा जाने का समय आ गया है। तुम जनता के दाकिम 
नहीं, महकूम है।। अमानुपता का व्यवद्दयार तुम घोर और 
डॉकुओं के साथ भी नहीं कर सकते | शासन का काय जुर्मों का 
राकना, ओर सुधार करना है, न कि उन्हें करने देने की दील 
देना, और फिर अमानुधिक दण्ड देना 

जनता में तुम सब, चोटी के चन्द मद्दात आत्माओं को 
छोड़कर काफ़ी बदनाम हे! चुडे हा।। सत्य बातें तुम्हें तीस की 
तरह चुभती होंगी | किन्तु सत्य है भी सबसे कठु | उससे चिद्ने. 
की आवश्यकता नहीं। जो बातें तुम्हें और तुम्हारे पुबंजों के 
अच्छी नहीं लगती थीं. वे भज्ञा किसका भत्नी क्षण सकेगी 
सोभाग्य से अब सबको स्वाधीनता नसीब हुई है | सबको उसका 
आनन्द लूटने दो। ग्वच्छुन्द्ता का बशक राका। प्रजा का 
स्वाधीनता के योग्य आचरण करना मिखाओ | रबय॑ सभ्य बन 
कर सुन्दर झादर्श उपब्थित करो | स्वयं न घूस ओर रिश्वत 
लो, और न अपने मातहतों का यह नीच कम करने दो | तुम्हारे 
स्वयं शुद्ध हुए बना जनता की शुद्धि असम्भव है | तुम शिक्षित 
हो, भोर वह है अशिक्षित। अपना काम निकालने के लिये वह 
तुम्हारे सामने टुकड़े डालती है, तुम दुम द्िल्लाकर उन्हें लपक 
का अब उच्यत न हो । स्वतंत्र भारत में तुम्हें यह श्वारन-बूत्ति शोभा 
नहीं देती । यदि अख़बारों में लिखी बातें सत्य हों, तो अब उनसे 
तेबा करा प्रायश्वित्‌ करो । तब तुम सच्चे मानियों में पब्लिक 
सर्वेन्ट बन सकेागे। 
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१७-राष्टर-निर्माण और राजनैतिक 


दुल्लबन्दी 
बहवो यत्र नेतारः सर्वे पण्डित मानिनः | 
सर्वे महत्व मिच्छन्ति तद्बृत्दमव सीदति ॥ 


ऊपर दिया हुआ नीति का श्लोक सहस्ौरों वर्षों के राजनेतिक 
अनुभवों का निचोड़ है । नेता बनना कोंन नहीं चाहता ? किन्तु 
नेता बनने की योग्यता कितनों में होती हे?! सभी के अपने 
पारण्डित्य का अभिमान होता हे। मर्ख भी यद्दी समझता है 
कि मुम-जैसा-चतुर शादय ही हो। महत्व भी सभी चाहते हैं 
किन्तु महत्व-प्राप्त ' करने के स्राधनों में कितने संलग्न दिखायी 
देते हैं? फल भी प्रत्यक्ष देखने में आता हे। नेता वही बनता है 
जो नेता बनने की क्षमता रखता है, ओर वेसखे काम भी करता 
हे। जहाँ अयोग्य और अनधिकारी लोगों के हाथ में बागड 
था जाती है, वहीं बधिया बेठ जाती हे | इसीलिये श्त्नोक में 
कहा गया है :-.. 

“जहाँ बहुत से नेता उठ खड़े हों, और सबके सब अपने 
को राजनीति-विशारदं बनने का अभिमान करने लगे', ओर 
सब के सब उच्च पदों के लिये स्पर्धा करने लग जाँय, तो सम 
लीजिये वह सारा समुदाय नष्ट-अष्ट होने वाला है |?” 

यही दशा हमारे इस अभागे देश में रबराज-प्राप्ति के 
पश्चात्‌ देखने में आरही है। हर किसी ऐरे-गेरे-नत्थू खरे के 
मुँह में मिनिस्टरी के लिये पानी छुल्लं-छला रह। है। माल जो 
मुफ्त मिल रहा हे न! जब डण्डे पड़ते थे, जेल में चक्की 





| चापलूमोी में अहाभाग्य समभे ते थे ये प्रौर 
ही भाई पिछले यूरोपीय युद्ध का लोक-युदथ कहकर अपने 
अँगरेज़ तावओझों की मर्द के नार घुलनइ करते थे | अमर शहीद, 
 स्वनाम घन्य, भारत-साँ के लाइल स॒पुत्र स्वर्गीय सभाप चन्द्र 
बोस तक के काोमी दाद्यर पुकारत हुए भी लज्नित न होते 
ये। आन वे भाई किसान और मजदूरों के दित-चिन्तक बनने 
का दावा करते हैं। इसी प्रकार और भा दल है जो २/जनेतिक 
सन्‍्तापों की तपिश खे सेव दूर रहें, वे भी आज हिन्दु- 
द्वितों की दुह्दाई दे लीडरी का दम भरतें हैं। कुछ भाई ऐसे 
भी हैं, जिन्होंने सन्‍्ताप तो अवश्य सहे, किन्तु किन्ही कारण- 
विशेषों से हिस्सा-बॉट में मन साना भाग न सिल्ल सकने पेर 
प्रमुख-संस्था से क्रिनारा कर गये, ओर नवीन दल-निमांण में 
संक्षम्त हो गये। उन्हें स्वार्थवश जननो-जन्म भूसि का. जिसके 
लिये उन्‍हों ने सर्वस्व स्वाहा क्रिया, अद्वित न करना चाहिये। 
आज तो एक ही दत् की आवश्यकता है-अथांतू सत्य, न्याय 
और अहिंसा धादियों का दक्ष । उसमें सब के लिय बराबर 
“अवसर होना चाहिये | द | 
























अपाफेलिल्‍4ातका480आ#ाहत/#स्ल० वीक पका लेकर 9006/67%: 


.._लुक़मान हकीम बड़े प्रसिद्ध दाशनिक हो गुन्नर है। उनसे 
एक दिन किसी ने पूछा--“भ्रीमन्‌ ! आपको इतना बुद्धिमान 
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आस-पास की घटनाओं से सब्रक सीखे । जमाना बड़ी तीजत्र 
गति से बदल रहा है | राज-मु छुट शिर से इतर गये, नवाबियाँ 
काफूर हुईं, जिमीदारियाँ समाप्त होने ज्ञा रही हैं। अन्र 
नम्बर पूजीपतियों का आने वाला है। यार लोगों की निगाहों 
से वे भ्री अमान नहीं है | सम्हलने का अश्रभी समय है। दाम 
“ओर लूट एक तरह से दोनों भाई-बदन हैं। पूजी से प्रथक 
दानों दशाओं में होना पड़ता है। किन्तु वास्तव में दोनों के 
बीच में ज़मीन आसमात्र का अन्तर हे। एक का परिणाम 
आन्तरिक आल्हाद ओर दूसरी का मार्मिक शोक' और हाथ 
हाय | दान आप चाहे हरिश्चन्द्र ओर महाराज रघु की चाहे 
सवस्व कर डालिये, फिर भी चित्त शान ओर प्रफुल्लित रहेगा, 
ओर उ्यंथ नष्ट या छीना हुआ एक पैसा भी कसकेगा। 

/ तब केसा अच्छा हो यदि पूजी-पति ख्रेच्छा से अपनी 
मिले और कारखानों में अपनी समसस्‍्त पूंजी लगाकर देश की 
समस्त आवश्यक वस्तुएँ जो आज बिदेशों से मेंगानी पड़ती 
है तैयार कराएँ और अपने मज़दूरों को काफ़ी वेतन और 
सुविधाएँ दें। मजदूरों की खुशहाली में उनकी खुशहाली छिपी 
है। यदि अच्छा पर्याप्त भोजन, सुन्दर वसल्थर, आराम देने 
वाले मकान, बच्चों के लिये पढ़ने-लिखने के साधन मिलेंगे 
तो वे कदापि दूसरों के बहकाने में न आबवेंगे। जैसे राष्ट्र-पति 
प्रजा का पिता है, वेसे ही कारखाने का स्वामी भी अपने श्रृत्या 
का पिता है| “भृत्य” शब्द का अथ ही यह है कि जिनका 
भल्ती भाँति भरण-पोपण किया जाय। यदि अपने बच्चों को 
आर उनके बालबच्चों को सम दृष्टि से सचम्ुव देखने लग 
जाओ, तो फिर तुम्ह साम्यवाद से कोई खटका नहीं। तुम भी 
मोज से जीवन यापन करो, ओर वे भी आननर मनाएँ। व्यथ 
पूंजी का ढेर इकठ्ष करने में दिन-रात सो जोखों ! 


( ६० ) 
शिक्षित-सम्ुदाय 


भारतवर्ष मुख्यतया कृपि-पधान देश है। प्रतिशत नंब्त्रे'की 
जन-संख्या किसान ओर मजदूरों की हे। अतः जिस किसी 
राज-नेतिक दल का वोट बढोरने की जितनी लालसा होती है 
वह उतना ही अधिक किसानों ओर मजदूरों के हितों की दुल्लाई 
देता है । अपना सारा पासरिडत्य और राजनेतिक कौशल उनकी 
दुदंशा दुशाने में समाप्त कर देता है। अन्यथा यदि सत्य पूद्रा 
जाय तो सच्चा स्व॒राज इन दो के ही मिल्रा है। राज गये, 
पाट गये, नवात्री ख़त्म हुई! जमीदारियाँ नष्ट हुई', कंट्रोलों ने 
व्यापार चौपट किया, दुख ही दुख देखने मे आया। सुख्-सी 
चीज़ यदि किसी के मिली तो वह किसान और मजदूर के। 
सेना चाँदी खरीदता हुआ यदि सराफ़े में मिलेगा तो आपके 
किसान सिल्तेगा । ग्रामों में यदि पकक्की हवेलियाँ बनती दिखायी 
देगी तो किसानों की, असली कनक-गेहूँ खाता मिलेगा तो 
किसान, ख्ालिस धी-दूध खाता-पीता यदि पाआंगे तो किसान 
के | कहा करते थे कि बारह बरस में घूरे की भी हवा बदलती 
है, सा किसान और मजदूर की बदली है। मजदूर ओर कारीगर 
ने अपनी मजदूरी भी अठगुनी बढ़ा दी है। 


किन्तु, इस स्वराज की चक्की में यदि केाई पिसा हे तो वह 
मध्यम थर्ग का शिक्षित समुदाय है। मुझे एक दो-सो रुपये 
मासिक पाने वाले सज्जन के बच्चों की बात याद आ गयी । 
बहन अपने भाई पे कहती हे--भइया ! पहले इस सीमेंट की 
रेटी का खा लें, गेहूँ की रोटी के पीछे से ल्ायेंगे ।” विचारों 





| %९ 
ने पहले कभी बा ज़रे की रोटियाँ को दर्शन भही 4:75 


महाअमु ने सीमेंन्ट की शकल्ल की बज-मयी रोटो बच्चों के 
खिला दीं | नव्वे प्रतिशत मध्य वर्गीय शिक्षित कहलाने वाले 
सज्जनों के बच्चे घी-दूध के लिये तरसते हैं। जैसी दुढ़शा 
इनकी हे वेसी किन्हीं को नहीं। फिर भी बिचारे ज्यों-त्यों दिन 
कार्ट रहें हैं । गवबर्नमेंट के वस्तुओं के मूल्य घटाने में भागीरथ 
प्रयत्त करना चाहिय। यदि ये लोग परित्थिति-वश पतित हो 
गये तो सारा देश पतित हो जायगा, क्योंकि जनता का सम्पक 
मिनिस्टरों से नहीं पड़ता, उसके मा्गे-प्रदर्शक देनिक-जोवन 
में येही मध्यवर्गीय शिक्षित ्ञोग हैं| यदि इनकी झुध न ली गयी 
तो इनके द्वारा कम्यूनिज्म की आग भड़कने में बड़ी सहायता 
मिलेगी। सच्चे मानियों में दुखी आज मध्यम वर्ग ही हे । 
देश प्रायः अशिक्षित है, और मू्खों का बहकाना कोई बड़ी 
बात नहीं | 










ब्रा 


२०-राष्ट्र-निमांण और पिछड़े - भाई 


प्राचीनकाल की आदर्श वेदिक वर्णो श्रम-व्यवस्था का जितना 
दुरुपयाग हम हिन्दुओ ने किया, उतना कदाचित्‌ ही अन्यत्र 
किसी कल्याणकारी व्यवस्था का हुआ हो ! मानव-समाज के 
स्वभाव सिद्ध चार ही विभाग सम्मव हैं--एक बह जो मस्तिष्क- 
सम्बन्धी काये करें--इनसें अध्यापक, डउपदेशक, सम्पादक, 
वैज्ञानिक, वेद्य, डाक्टर, राजनीतिज्ञ, आदि सम्मिलित हैं| ज्ञान 
के लिये संस्कृत के केषों में जहाँ अन्य शब्द मिलेंगे बहाँ श्रमुख 
शब्द अह्य? मिल्लेंगा। अतः जिनका सम्बन्ध ब्रह्म यानी ज्ञान से 
हो वे ही सच्चे ब्राह्मण समझे जाते थे, ओर खदा समझे भी 
जाने चाहिये | 


६ आह ॥ 


दूसरा वर्ग वह सममझिये जितका मुख्य कर्तव्य प्रजा-रक्षण 
है-इनमे पुलिस, फोज, परगना, तहमांक्, म्थुनिसिपत्ष बोर्ड, 
जिल्ला-बाड, एवं जिले क सभी प्रकार के क्रमंचारी सम्मिलित 
है जे प्रजा के सुख चेन का ध्यान रखते हैं, और उसे दर प्रकार 
की हानि से सुरक्षित रखने का प्रयत्त करते हैं। हानि के लिय 
संस्कृत का परियायवाचरी शब्द ज्ब्िः है। अतः जे। संमुदाय 
प्रजा के 'ज्ञति' से सुरक्षित रकखे बही 'क्षजिय' हुआ | द 

तीसरा वर्ग सबसे बिम्तृत वर्ग है--इनसे क्रिसान और 
व्यापारी वर्ग सम्मिलित हैं| प्रजा का अधिक्ष्तर भाग इन्ही 
लोगो का है | प्रज्ञा के लिये संम्कृत में 'विश? शब्द का प्रयाग 
होता हैं । अतः य लोग विश्यः कहलाये | 

चौथा वर्ग कारीगर और दस्तकारोंका है जे! कृषि और व्यापार 
में काम आने वालो बस्तुएँ बनाते हैं। मानत्र समान में इन 
भाइयों के 'शूद्! नाम दिया गया। इस विभाग में ऊँच-नीच 
का फेाई विचार न था | एक ही, घर के सब लोग एक ही काम 
नहीं करत | अपनी अपनी रुचि के अनुसार काई खेती करता 
है, कोई दूकानदारों करता है, किसी के नौकरी पश्तन्द हे । इसी 
कारण गुण-कर्म-स्वभाबानुसार पेशे पसन्द किये जाते है। ये पेशे 
किसी के। ऊचा-नीचा नहीं बनाते । 

किन्तु दुर्भाग्य से हमने अपने शूद्र कहलाने वाले भाइयों को 
समता का स्थान नहीं दिया | इसीलिये वे उन्नति की दोड़ में 
बहुत पिछड़ गये। सौभाग्य से अब उनके दिन फिरे हैं। 
कांग्रस सरकार ने उनकी उन्नति के विविध साधन डपस्थित 
किये हैं | उनके बच्चों की फीसे मुझ्राफ की हैं, पुस्तके' देती है, 
वज़ीफे देतो है। उनके ल्लेये उच्च नौकरियों के दवोजे खोल 
दिये हैं। अब इन भाइयों का चाहिये कि इन सुभीतों से पूरा- 
पूरा ज्ञाम उठावें | ऊँचा उठने के दो ही साधन हें--एक विद्या 


( ६३ ) 


ओर दूसरा धन-सम्पत्ति। एक भी बालक-लड़का या लड़की 
अब बिना विद्या पढ़े न रहे। पंचायतें करके छोटी उमर के 
विवाह राकने चाहिये, शराब और ताड़ी पीना एकदम बन्द 
होना चाहिय। बीड़ी और सिगरेट के खर्च घटने चाहिये, 
सिनेसा देखने की आदत छुटनी चाहिये | व्याह शादियों के खर्च 
कम होने चाहिय.,। इनके स्थान में सुन्दर, साफ और हवादार 
सकान बनने चाहिये। जीवन के सभी नियम ऊंचे होने चाहिये। 
फिर देखें कौन माई का लाल तुम्हें नीच खयाल करे? विश्वास 
करे वे दिन बड़े शाप्र दौड़े चल्ले आ रहे हैं जब तुम जिलों के 
अफसर होगे, और ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य बनने का दावा करने 
वोले तुम्हारे नीचे क्लर्की करते और तुम्हें कुककर सलाम करते 
नज़र पड़े गे । 


"यमन (# ह< >मउन्‍कनब> 


२१-राष्टू-निर्माण ओर जराइम- 
. पेशा भाई 


कहावत मशहूर है किसी कुत्ते का बुरा नाप रख दे!, उसे 
धुधकारो ओर ल्ञातें लगाओ, कुछ दिलों में अच्छी से अच्छी 
जाति का कुत्ता लेडी कुत्ता बन जायगा। यही प्राकृतिक नियम 
सवत्र ल्ञागू होता है । जिन बच्चों को प्रारम्भ से ही माता-पिता 
सभ्यता की बोल-चाल और शिष्ट-व्यवहार सिखाते हैं वे 
अनायास सभ्य बन जाते हैं, दूसरे पढ़ने-लिखने के बावजूद 
जंगली आदतों के शिकार बने ही रहते हैं 

सुनते हैं जिन्हें आज़ हम जड़ली जातियों के नाम से 
पुकारते हैं, उनमें से कई क्षत्रिय जातियाँ थीं, जो मुसलमान 


( ६४ ) 


शासकों के अत्याचार से तंग आकर पहाड़ों ओर जंगलों में 
शरण लेने मे लिये जा बसोीं। तब से उनका सम्पक बन- 
पशुओं में रहा और इसलिये वे भाई पशुबत बन गये। कुछ 
भी हा-हैं वे मानव-समाज के हमारे हो बन्धु और इस नाते 
उन्हें उन्नत बनाना स्व॒तन्त्र भारत के प्रत्यक्ष समझदार व्यक्ति 
का कनेंत्य है| यदि तन से उनकी सेवा न हो सके ता सन से. 
ओर धन से तो उत्तकी उन्नति में योग देना आवश्यक है ही। 
व्याख्यानों द्वारा, ट्रेक्ट आदि बितरश करके, अखबारों में 
लेखों द्वारा जितना हो सके उन्हें उन्नत बनाने का आन्दोलन 
करना चाहिये। 

हम अमरीका के नीप्रो ओर अफ्रीका के हबशियों के लिये 
सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं, किन्तु अपने ही देश के इन 
वनवास! भाइयों की ओर से आँखें मू दें बेठे है। हमारे गोरांग- 
महाप्रभुओं ने इन्हें 'जरायम पेशा? कहृत्ञाने की पदवी प्रदान 
कर दी । फिर क्या था |! उन्हें जुर्म करने का ज्ञाइसंस मिन्न 
गया । जुम करेंगे ओर फिर करेंगे | पुलिस के पहरे में रखिये 
रोज हजिरी लीजिये ; तालों में बन्द कीजिये; किन्तु उनके 
मन पर ताला कोन सा कोतवाल जाकर लगाएगा ? अतः 
आवश्यक हे कि पहिक्षे उनसे 'जरायम पेशे” की राय-बहादुरी 
छीनिये ; सभ्य समाज के साथ उनका धीरे-धीरे सम्पक बढ़ाने 
का प्रयत्न कीजिये | उनके नवयुतकों सें से जो तीज्र बुद्धि जात 
पड़े' उन्हें विशेषतया शिक्षित बना ऋर उनके अन्द्र श्रचार के 
लिये छोड़ दीजिये, अच्छी वर्दी पहनाइये, अच्छा वेतन दीजिये; 
उनके बच्चों के लिये स्कृज्ष खोलिये ; ओर उनकी शिक्षा का 
प्रथक विभाग खाल कर फक्रिसी अनुभवी शिक्षा-कन्ना-विशेषज्ञ 
जो उनसे हादिक सहानुभूति रखता हो ऐसे महानुभाव की 
अध्यक्षता में रख दीजिये । हमारे युक्त प्रान्त में कल्नड़, द्वाबृड़े, 


[| कि ) 

अहेरिया, सपेरे, भूभरिया आदि कहे जॉतिया-छेसर...हे. जिन 
उद्धार की व्यवस्था शीघ्र होनी चाहिये। यदि इनकी शिक्ष“दीक्षा 
का प्रबन्ध गाँधी-फंड से प्रारम्भ कर दिया जाय तो इससे बढ़ 
कर उस पत्रिनत्र धन का सदुपयोग दूमरा नहीं हो सकता ॥ 
पतित-परावन के वे भक्त थे, पतित-पावन बनने का उन्होंने 
जीवन -परयन्त भागीरथ अ्रयत्त किया। अतः उनके स्वगोरोहण 
के पश्चात्‌ भी उनके नाम पर इकट्रा किया हुआ घन पतित- 
पावन कार्यों में ही व्यय होना चाहिये। व्यर्थ के प्रदर्शन- 
मात्र में नहीं। 





उलीकयपतापमाभक अेकापकाफ ७कानाक पाजिक्ेटामाटओ 


२२-राष्ट-निर्माण और जनता 


“यथा राजा तथा प्रजा” ऐसी जन-श्र ति प्राचीन काज्न से 
चली आ रही है | लोग कहेगे--राजा तो अब दिखायी नहीं देते 
अतः कहावत भी अब पुस्तकों से निकाल देनी चाहिये। 
झालेंड देश में एक दूसरी कहावत प्रचल्नित हे--7798 70ए७७ 
00७ अथाोत्‌ राज्ञा कभी नहीं मरता। साधारण दृष्टि से यह 
बात भी असम्भव सी ज्ञान पड़ती हे | किन्तु वास्तविक रूप से 
कहावत दप्तों सच्ची हैं। यदि एक शासक नहीं रहा, तो दूभरा 
कोई बना दिया जायगा, या स्वयं अपने बाहुबल से उठ खड़ा 
द्ोगा | बिना छिसी त किसी प्रकार के शासन के काम नहीं चल 
सकता | अब इस कमोटी पर दानों कहावतें खरी उतरेंगी | 

यह ध्रव सत्य है कि भारत में आन्र 'राजा? जम की कोई . 
व्यक्ति न देशी देखने में आता है, न विदेशी । किन्तु 'शाखन! 
अवश्य है। किसका | उत्तर मिलेगा-+ जनता | बहू शासन केसा 
है | उत्तर-'जैसी स्वयं जनता है” | यदि शासन में कोई चुटि 


५ 
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है तो दोष किसका ? उत्तर--“जनता का”। वह केसे! 
सुनिये :-- 

भारत शतदाब्दियों से गुलाम रहा है । दासत्व के भाव उसकी 
नस-नस में प्रविष्ठ हो गये हैं। दासत्व में और श्वानत्व में 
विचित्र समत्व पाया जातां है। हम एक-एक टुकड़े के लिये 
मरे मिटते हैं । स्वार्थ का मूत बे-तरह हमारे शिर पर सवार 
हो गया है | कुलेक महान-आत्माओं का छोड़ कर, जिनके बल 
बूते राष्ट्र की नत्रका सकुशल खेई जा रही है, ऊपर से नीचे 
तक सब के सब स्वार्थ के नशे में चकाचूर है। यदि दूध विषैज्ञा, 
तो मब्खन भी विपेला | शासक वर्ग स्वर्ग से नहीं टपका करते। 
जनेता-पय! के वे क्राम हैं, मक्खन हैं। इसलिये कुछ दिलों ये 
शिकायतें सुननी ही पड़े गी कि अमुक राशरनिंग आफ़ीसर लख- 
पती बन गया | अमुक मिनिस्टर ने इतनी आलीशान कोठियाँ 
झपने या अपते किन्हीं सम्बन्धियों के नाम बनवा डालों, या 
खरीद कीं। कृपया यह तो बताए--ये रिश्वर्तें देने वाले किस ल्लोक 
से आ पधारते हैं ? हम ही हैं न ? तब कोसता व्यर्थ! यह चोर॑- 
बज़ारी करने क्‍या नम्दन-बन-विद्वारी असर-गण इस मत्य- 
ज्लोक में आ कूदते हैं? नहीं। इन सब करतूतों ने हाकिसों को 
भी कालिमा लगा दी हे-अन्यथा उसकी क्या मजाल जो 
अष्टाचार की ओर मॉक भी सके । 

फिर इस गल्ले को कुठिल्ों में बन्द करके कोन सड़ाता है 
स्‍्वार्थी किसान ही न कॉम्रेस के राज्य में सरकारी लगान 
बाज़ारी भाषों के देखते न कुछ के बराबर रह गया हे। उसे 
भी आधा करते का ऐल्लान वह कर चुकी है। ऐसी दशा में 
केबल ल्हाया-सरसों आदि में से किसी एक उपञ्ञ को बेचकर 


लगान आखानी से चुक जाता है। अतः गेंहँँ आदि खाद्य बसस्‍्तुओं, 
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से हाथ नहीं लगाता | उसे भी बनियाँ-वृत्ति सताने लगी है। 
साल्न के अंत में चाहे आधे अन्न को पई या घुन भले ही नष्ट 
कर डाले, पर बाज़र ले जामे का नाम नहीं लेता। क्‍यों !? 
'कंट्रोल-भूतः का भय लगता है | अपने अन्न को थान पर ही 
बेचकर. मन-माने दास उठाना चाहता हो। इसमे क्या करे 
जवाहर ९ क्या करे पटेल्न ९ और क्या करे पंडित पंत ९! 


किस-किस का रोना रोयें ! कया सिल मालिक, क्या मजदूर, 
ओर क्या व्यापारी वर्ग सब के सब निजी स्वार्थ में रत हैं, राष्ट्र 
का हित कोई नही सोचता | अंत में बात यही हे कि “यथा राज 
तथा प्रजा” | और राजा आज है ज्ञनता ! अतः जब तक जनता 
स्वयं न सुधरेगी, राम-राज्य आ नह्वीं सकता । राम-राज्य 
आकाश से नहीं टपकेगा, वह 'जनता-जनतनी? के उदर से ही 
उत्पन्त होगा | उसे चाहिये कि अपनी आँख से पट्टो खोले। 
आज बर्लाती मेढकों की तरह पार्टी वालो की बड़ी उछल-कूद 
देखने मे आ रही है । सब के सब किसान-मज़दूरों के हित- 
साधन का राग अलाप रहे है | सिवाय एक दूसरे के छिद्रान्वेषण 
के काम की बात एक नहीं करता। बस उसकी पार्टी को वोट 
मिलना चाहिये | जो आज दूसरो पर छीटे उद्घाल रहे हैं. थदि 
वे ही शासना-रूढ होते, तो क्‍या गारंटी थी कि वे राम के 
ओतार ही होते ? घस्सव है वे इनसे भी अधिक बदनाम हो 
जाते। अतः जनता के बड़ा चोकन्ना हे जाने कि आवश्यकता 
है। सब्ज बाश सारी पार्टियाँ दिखाएँगी । किन्तु चिकनी-चुपड़ी 
बातों से भुलाबवे मे आ जाना बड़ा अनथथकारी होगा। जो लोग 
तपे, पके, कसोटी पर कसे और देनिक-जीवन में आज़माये हों 
उनको ही आगामी निवाचनों में स्वेत्र वोट देना चाहिये। किसी 
त् की यह उक्ति सदा ध्यान मे रखिये $-- 
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साग़रे ज़र्रा हों या मिह्ठी का हो इक ठीकरा | 
तू नज़र कर उस पे जो कुछ उसके अंदर हो भरा ॥ 





२३-राष्ट्र-निर्माण और नवीन वर्शाश्रम 
व्यवस्था 


शरार अन्त्य है किन्तु उसके अन्दर की आत्मा नित्य-वस्तु 
है यह बतत प्रकृति में भी सवतन्न देखने में आती है। प्रति बर्ष 
पतमड़ का मौसम आतता है, पत्तियाँ सड़ती, गलती और खाद 
बन क्र पुनः नवीन पत्तियों के रूप में प्रकट हो जाती हैं। “रूप! 
बदलता रहता है, तत्व” कभी नहीं नष्ट होता यही बात सांसा- 
रिक संस्थाओं की भी देखने में आती है। बर्णाश्नम व्यवस्था भी 
देश, काल और पात्र के अनुसार बदलती रही है, भोर भविष्य 
में भी बदलती २हँँगी। किन्तु उसके अंदर जो वास्तविक भावना 
निहित है उसकी आवश्यकता सदेव एक रस बनी रहेगी । 

कौन शिक्षा कल्ला-विशेषज्ञ ऐसा होगा जो यह न स्वीकार 
करे कि राष्ट्रक बाज्ञक बालिकाओं के उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तिओं 
के अनुकूल ही विभिन्न विषयों की शिक्षा-दीक्षा मिलनी चांहिय ? 
और इस बात से भी इंकार नहीं कि स्वाभा/वक अंवृत्तियाँ पैतक 
होती हैं। अतः यह आवश्यक हुआ कि इन प्रथक-पृथक प्रवृत्तियों 
के अनुसार ही हमारे बच्चों की शचन्षा-योजना बननी चाहिये। 
ओर उन्हे व सभी बातें ह॒ंदयद्भम॑ करा देनी चाहिये और जिनकी 
उनके भावी जीवन में आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरण के लिये 
यों सममिये कि जिस बच्चे के अंदर व्यापारी-गृह में उत्पन्न 


( $६ ) 


होने के कारण ठंयापारी-प्रवृत्ति पाई जाय उसे मिल्लीटरी साइन्प 
(युद्र-विज्ञात) की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं। विद्याज्षयों 
के अन्दर ऐसे समध्त बच्चों के छांट कर कौप्र्स (व्यापार ) 
कत्वा-विशारद्‌ बनाने की आवश्यकता हे।वे ही आगे चल्लकर 
राष्ट्र के कुशज्ञ व्यापारी निल्‍लेंगे | फिर यह शिकायत न आयेगी 
कि त्तालो की पेटी में इंट-पत्थरों के टुकड़े निकले, अथवा माल 
ख़राब निकला । 

इमी प्रकार जिन विद्यार्थियों के अंरर शारोरिक बल प्रदर्शन 
की प्रवृत्ति पाई जाय उन्हें साधारण शिक्षा के साथ-साथ शशख्र- 
विद्या विशेष-रूप से सिखानी चाहिये। बिना स्व्राभाविऋ प्रवृत्ति 
के ठोक-पीठ कर न योद्धा बनाया जा सकता है. न पंडित । 
अनधिकार चेष्ठा इसी का नाम हैे। आज की हमारो शिक्षा- 
'अंशॉजी उद्देश्यदीन है | श्रीमड्भगंवद्‌गोंता का वाक्प--'स्वधर्म 
निधन' अ्रथ। परधर्मा भयावह:” का भी यही तात्पय है। यदि 
वेश्य-प्रकृत्ति का व्यक्ति सेना-नायक बना दिया ज्ञायगा, या 
सैनिक-प्रवुत्ति का पुरुष हाईकोर्ट का जज बना दिया जायगा, 
ते परिणाम भयक्कर निकलेगा | इसालिये प्राचीनकाज्ञ में इस 
देश # दूग्दर्शी ऋषयों ने दार्शनिक रूप से वर्ण-व्यवस्था की 
नीम डाली | जा बालक जिस प्रकार के काम के लिये जपपरुक्त 
सममा गया उसे उसी प्रकार की शिक्षा-द्वीज्ञा प्रारम्म छे दी जाती 
थी. जिससे वह आगे चल्नकर र ष्ट्र का योग्य नागरिक बनता 
था| ऊंच-नीच, या छुटाई-बड़ाई का ऐसा विचार न था जैसा 
श्ाज देखने में आता है | 

बरण-व्यवस्था के अनुसार जिन्हें त्राह्म॒ण॒त्व॒ की शिक्षा पिच्नती 
थी उनका काम राष्ट्र के बाज्ञक-बालिकाशओं का विद्या पढ़ाना 
था। वे बड़े त्यागी, तपस्वी और विद्या-व्यसनी होते थे। उनके 
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विद्यालय प्रायः नदियों के कितारे बस्ती से दूर बन उपवनों में 

ते थे मद्दाराजे, घनी साहुऋर और साधारण जनता 
हनकी ) समस्त आवश्यकताओं के पूर्ण करती थी। ये ही स्थान 

गे चल् कर तंर्थ-स्थान बने | दाव आता रह।। आज भी काफ़ी 
आता है, किन्तु दाता है उसका दुरुपयोग । मनमाना गांजा, 
चरस ओर सुल्फ़ा उड़ता है| सदिरय-पान और भमांस-भक्तेण भी 
प्रचुर मात्रा में देखा जाता है। समय बदल गया है और उसी 
के अन पार हमें समस्त व्यवस्थाएँ बदल्लनी होंगी । ग्कूच्न ओर 
काल्नियों में छाँट-छाँट कर यहेय व्यक्ति नियुक्त करने होंगे। यदि 
वैश्य वृत्ति के व्यक्ति अध्यापक बनाये जाते रहे ता प्राइवेट-टयू शरनों 
की भरमार रहेगी और पढ़ाना-लिखाना खाक न होगा जैश्ना 
कि आज देखते में झा रहा है। किन्तु साथ दी साथ अध्यापकों 
का वेतल भा अन्य उच्च पदाधिकारियों के बेतनों के समान आक- 
घेक बसाने की आवश्वकता है। अन्यथा भूछा भिड़ियायी करने 
के लिये बाध्य हं।गा ही । 


इसी प्रकार ज्षत्रिय-प्रवृत्ति वाले विद्याथियों के भी प्रारम्भ से 
ही छांट क्षेना आवश्यक है। यह कार्य बेसिक स्कूलों से ही 
प्रारम्भ हो जाता चाहिये | यहीं से उन्हें पुलिस, मिल्लीटरी, जल 
सेना और बायु-सेना विभागों की शिक्षा के लिये रुचि के अनु पार 
उन-उन के विशेष विद्याज्ञयों में भेजने का आयोजन होना चाहिये 
जहाँ से आदर्श पुलिस अफसर, नमूने के फ्रोजी कमान्डर और 
जल और वायु-सेना के कुशल पाइलट प्राप्त हो सके । 


वैश्य-प्रवृत्ति के विद्यार्थियों के कृषि, व्यापार और उद्योग- 
घन्धों के विद्यालयों में शिक्षा मिलनी चाहिये जिससे अपने-अपने 
विषयों के आदर्श विशेषज्ञ बनकर निकले । जो क्रिप्ती भी शिक्षा- 
विशेष में भाग त ले सर्कंगे वे मिलों, फेक्ट्रियों, कारखानों ओर 















( ७१ ) 


खेती के फ्ार्मो में काम करके राष्ट्र की सेवा करेंगे। खान, पान 
वस्च, मकान ओर विद्याध्ययन की सुविधा सबके मिलनी 
चाहिये | इस प्रकार की बनेगी हमारी आधुनिक वर्शा-व्यवस्था, 
जो जन्म से न होगी, कर्म और प्रवृत्ति के अनुसार बनेगा, जिसमें 
प्रत्यक का अपनी योग्यता के अनुसार राष्ट्र की सेवा कर सकने 
की समान आंधकार होगा | 


किक 


इसी प्रकार आश्रस-व्यवस्था में भी समयानकूल हेर-फेर 
करना अनिवाय हे। आत्मा बनी रहे चाहे उसके ढांचे में कितना 
ही आवश्यक परिवर्तन करना पड़े | ब्रह्मचयोश्रत्न में घर-घर भी हु 
सांगना आज अनुपयुक्त है। अध्यापकों का इचित वेतन देना 
ही पड़ेगा | हाँ, विद्यात्य बस्ती से दूर बनने आवश्यक हैं। 
गुरु-शिष्यों का वेसिक ओअेणी के उपरान्त छात्रावासों में सहवास 
आवश्यक है । पचंचीस वर्ष की आयु तक संयमी-जीवन बिताना 
प्रनिवार्य है | गृहस्थाश्रम के कर्तव्य कालिज-शिक्षा के आगे होने 
आवश्यक हैं। सह शिक्षा घातक है। उसक दुष्परिशाम स्वयं 
सिद्ध हैं | वानप्रध्थी और सनन्‍्यासी भी आज की आवश्यकता के 
अनुसार अनिवाय हैं । 






२४-राष्टू-निर्माण ओर प्ृथकत्व भावना 


भनेहि नानाहि किचन” इस संसार में नानात्व. प्रथकत्व, 
भिन्नत्व जैसी वस्तु है ही नहीं-यह थी उपनिषत्काल की 
मनोध्ृत्ति | यही कारण था कि तत्काल्लीन राजा गब के साथ 
यह कह सकते थे--"न में जनपढे स्तेनो, न कदयां, न मर्द्मप३, 
न स्वैरी, स्वेरिणी कुतः १”? 
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मेरे इस राज्य-प्रदेश में न कोई चार है, न दुष्ट स्वामी, 
न शराबी, न कोई ड्यभिचारी, फिर व्यमिचारिणी कैसो ! 

ये उपयुक्त सार कास उस देश में होते हैं जहाँ नाना 
सम्वदाय, नाना प्रकार को समाज, भॉतिमाँति की संस्कृति, 
तरह तरह की भाषा और भावनाएं विशद्यसान हों, जिधर देखे 
उघर प्रयकत्व दिखायी देता हो। वहीँ स्वार्थपरावणुता का 
साम्र ज्य बतेंगा | आपा-धापो नज़र आयेगी। वहीं एक दूसरे 
को लूट कर घनी बनने की लालसा जगत होगी । कहीं घत-घना 
कहीं मुट्र! चना बाली कहावत चरिताथ दागी । घन के आधिक्य 
में मोध-विज्ञास, आलस्य, सद्यपान और फिर व्यभिचार का 
प्रसार अवश्यम्भावी बन जाता है । 

कन्तु जिस देश के लोग सममते हैं कि हमारी एक जाति 
एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक इतिहास, एक भाषा, एक भूषा हे, 
वहाँ स्वाथ और प्रथकत्व की भावना के लिये स्थान कहाँ?९ 
प्रत्येक पुरुष अपना भाई ओर प्रत्येक स्री-निज्र धम -पत्नी के 
सिवाय--अपसनी बहन जब समझी जायगी, तब संसार की 
सार खुराफ़ातों, दुष्टताओं का स्वयं अन्त हो ज्ञायगा। फिर 
यह प्रश्न ही न उठेगा कि ज़मीद़ारों को मुनाफा का दसगुना 
दिया जाय, अटठगुना दिया जाय या यों ही बिना कुछ मुआवजा 
दिये लिये उनसे भूमि ह़प ली जाय। न मिल सालिकों और 
मजदूरों के प्रश्न उपस्थित होंगे। एक दूसरे की आवश्यकताएं 
भर-पूर पूरी होंगी । लाज-दोपी भौर लाल मंडे रह कर लाल 
खून बहाने की आवश्यकता दी न पड़ेगी। लाल भांडे के नीचे 
जम-घद भूका-पेद, नज्गा शरीर, खरदिमागी, 'शैतानी-सलाह- 
अथवा यों कहिये स्वार्थ और प्रथकत्व की भावना ही कराती है । 

यदि शवाब्दियों से साथ-साथ रहने बाल्ले, प्रायः एक ही 
जाति के अंश | एक खून ! एक ही देश में जन्म क्षेने ओर सरने 
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वाले ! एक ही आन्रहवा में परवरिश पाने वाले ! हिन्दू और 
मुसलमानों के अन्दर दो नेशनों की भावना न भड़कायी गयी 
होती, तो क्रायदे आजम के शिर पर बैठे बिठाए भूत सवार न 
होता जिससे लाखों क्रोमती जानें गयों, और करोड़ों की सम्पत्ति 
का नाश हुआ। और अभी कोन ज्ञाने आगे क्या-क्या कुछ 
देखना पढ़े 

परमेश्वर के| दृज्ञार बार धन्यवाद ! और सरदार पटैल 
की विज्षक्षण कोटिल्य-कल्ना के अनेकशः साधुतराद !' इन राजा- 
महाराजा, नवाब ओर आली जाहों का मसला बड़ी सहलियत 
से ते हो गया। नहीं तो न जाने कितना खुन-खच्चर और हाता। 
अब एक छेाटा-सा मामला ज़मींदारों का ओर रह गया है उसे 
भी हँसी खुशी हो जाने देना चाहिये। इस देश-हित के काये 
में रोड़े अटकाकर किसी भत्ते आदमी के आगामी चुनाकों में 
बोट्टे बटोरने का साधन न बनाना चाहिये। जब राजा और 
नवात्रों को लाखों की वार्षिक पेंशन शी गयी है तो इन बिचारे 
जमीदारों को गदन पर कुठाराघधात किस लिये ९ इनके भी 
आँसू पुछ जाने दिये जायें। न्याय यही चाहता है। कांग्रेस 
गवनसेंट सबकी अमली माँ हे-.विरेशी ' माँसी नहीं। उससें 
थ्रुटियाँ हैं, और अभी रहेंगी भी जब तक कि हम सच्चे नागग्कि 
न बन लेंगे; किन्तु वह देशद्राही कदापि नहीं। चाहती राष्ट्र 
का कल्याण ही है| उसे सहयात ओर नेक सल्लाह हर सच्चे 
देश-हिलै्ष। को खुल्ले दिल्ल से देते रहना चाहिये। 


अन्त में एक शब्द प्रान्तीयता और साम्प्रदायिक भावनाओं 
के लिये भी कहता पढ़ा, मुझे ऐसा लगता है कि जान बूफकर 
चाहे अनजान में, जे ज्ञोग इस विशाल राष्ट्र में प्रथऋूत्व की 
भावना स्वार्थथश जागृत करते हैं वे भी कायदे आज़म के पद- 
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चिन्दहों का अनुसरण कर रहे हैं, ओर वे नत्र निर्मित भारत 


संघ का हित-साधन नहीं कर रहे । उन्हें विशाल-हृदयता से काम 
लेना चाहिये | 


७००७७७४७४७०७ए///। ०॥७अाा कार्ड 


२५-राष्ट-नि्मांण ओर समाचार पत्र 


प्रचार के-या यों कद्टिये किसी राष्ट्र या जाति के लीवन 
ओर मरण के--अध्यापक, उपदेशक्र और समाचार-पत्र ही तीन 
प्रधान साधन हैं| जनता बिचारी सर्वत्र ओर सब काल में इन्हीं 
तीनों के आश्रित और मुखापेक्षी रहती है। “लन्दंन-टाइरज्', 
'शिकागों हैंगलल्‍्ड', 'हिन्दोस्तान टाइम्जः, अमृत बाजार पत्रिका, । 
'अजेन?, ओर रूस की 'प्रवदा? आदि-आदि थे पत्र-पत्रिकाएँ आज 
विश्व का संचालन कर रही हैं। ध्याह का सफेद और सफ़ेद का 
स्याहै कर दिखाना इनके बाएँ हाथ हा खेल हं। इनके सम्पादकों 
के मस्तिष्क्रों में देव-दूतों, अथवा मार्ग अष्ट करने वाले खुदावन्द 
करीम के कट्टर शत्रु शैतान वाली गऱाज़ब की शक्ति भी सन्निहित 
रहती है | ये जब चाहें तब खुदा की उम्मत के क़दम ज़िन्नत 
की तरफ से जहन्सुम की तरफ़ मोड़ सरते हैं। सम्पादक की 
लेखनी में बह जादू है कि बात की बात में स्थायी से स्थायी . 
गवनसेंट का तख्ता पल्ट दे | साधारण पत्रल्षिक में इतनी बुद्धि 
कहाँ जे अपनी निजी निश्चित सम्मति बना सके । वह सदा 
प्रसिह्त अखबारों की सम्मति जानने के लिये उत्सु5 रहती हे । 
देश के जिभाज़न के लिये लीगी-पत्रों ने जैसा-जैला विष जनता 
में डगला और उसका जा भयक्कुर परिणाम न्किला उससे आज 
कौन अपरिचित होगा 

भारतीय-गष्ट्र अभी कल का बच्चा है। इसके लालन- 
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पालन और यथावत्‌ संबद्ध त की बड़ी आवश्यकता है। इसको 
सभी प्रकार के कु-संस्कारों से सुरक्षित रखना अनिवाय हे। 
भवन-निर्मांण की आँतिही राष्ट्र-निमोण की नीबर भी सु-दृढ़ 
रखनी आवश्यक है | इसके लिये भी कुशल से कुशल्न निर्माताशों 
की सम#्त शक्तियों का प्रयोग अमिज्ञाषित है। इस समय की 
भूल और ८पेज्ञा आगे चल्लकर अत्यन्त हानिकर पिद्ध होगी। 
इस समय देश में विभिन्न दिशाओं से घारमिक, सामाजिक, 
साम्प्रदायिक, प्रान्तीय, आर्थिक ओर राजनेतिक मन्‍्कावात-सा 
बह रहा है | ऐसे भयद्भुर बवन्‍्डर में राष्ट्र की नवक्ा बड़े घेर्य 
ओर कौशल से खेने की आवश्यकता है। उसके कुशल मल्लाहों 
के मार्ग मे नित नये विन्न उपस्थित करते रहना ओर कुतऋं द्व रा 
जा भौर बेजा आल्नोचना करना राष्ट्रहित नही। आल्लोचना 
करना बुरा नहीं, किन्तु वह उचित ओ! सड्भा+ना-पूर्ण होना 
चाहिये। गवर्नमेंट का भी कतेव्य है हि वह राष्ट्र-हित के 
सुझावों का ध्यान प्वक सुने, मनन करे ओर उन्हें कार्य रूप में 
पॉरशित कग्न का प्रयत्न करे | 

ऐसा! परिस्थिति से मारतीय-समाचार-पत्रों का कत्तव्य और 
भी जटिल हो जाता है। उनमें से कई एक प्रमुख-पत्र पूजी 
पतियों से सम्पक रखते हैं। घाम्पदायिक-पत्रों की भी न्‍्यूनता 
नहीं | बहुत ऋम ऐसे हैं जो खतंत्र व्यक्तियों द्वाग संचालित 
हैं ओर जिनका मुख्य ध्येय राष्ट्र के पावन-निर्माण-कार्य में 
सहायता प्रदान करना मात्र है | कुछ भी हो आत्मा का क्रय- 
विक्रय करना किसी भी दशा में वाउ्च्छनीय नही । स्वार्थंवश 
आत्मा का हनन करना राष्ट्र-निर्माण के लिये घातक सिद्ध होगा । 
पत्र-सम्पादकों को विशेषत॒या अपने कतेवब्य-पथ पर आहूढ़ 
रहने की अत्यन्त आवश्यकता है। राष्ट्र-कल्याण जितना उनपर 
निर्भर हे उतना अन्य किली पर नहीं। वर्तमान युग में उनका 
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उत्तरदायित्व सबसे अधिक है। “अग्न-लेख” लिखते समय उन्हें 
यह कभी जिस्मरण न करना चाहिये कि उनकी लेखनी राष्ट्र- 
हित में विष वमन तो नहीं कर रही । उनके सभी सुमाद गंभीर 
ओर कल्याण साधक होने चाहिये यह बात निर्विव द सिद्ध है 
कि वे राष्ट्र को जैसा बनाना चाहेंगे बह अवश्य वेसा बन 
जायगा | 

इन्हीं का अनुकरण अध्यापक ओर उपदेशकों को करना 
आवश्यक हे। बहुत से प्राम ऐसे भी हैं जहाँ अच्छे समाचार- 
पत्नों का पहुँचना दुलंभ है, वहाँ अध्यापक, उपरेशक और 
मध्यम श्रेणी के पढ़े-लिखे लोग ही जनता को मन्म ग॑ पर चलाने 
का प्रयत्न कर सकते है । देश की इस विकट परिस्थिति में किसी 
भी समभझदार पुरुष वा स्री को चुपचाप न बेठना चाहिये। 
राष्ट्र-निभ्नेण का काय 'ब्रजः के गादधेन-घारण करने के सदश 
है। सभी को मिलकर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार राष्ट्र 
के दुर्ग ण, दुव्यंसन और वर्तमान झापा-धापी को उखाड़ फेंकने 
का भागीरथ प्रयत्न कनना चाहिये। कृपालु परमेश्वर हम सबको 
सनन्‍्मार्ग सुझाने की कृपा करें । 


२६-राष्ट-निर्माण और आयसमाज 


यह बात आज निविवाद सिद्ध है कि स्वदेश में स्वराज का 
स्वप्न सब से पू्े आये समाज के प्रवत्तेक स्वामी दयानन्द सर- 
स्वती ने हीं देखा । स्वदेश की दु्देशा के देख जितनी वेदना 
उन्हें हुईं उतनी कदाचित्‌ ही किसी अन्य महापुरुष को हुई हो । 
देश-हित के लिये समाधि के त्रह्मा-नन्द्‌ का त्याग करने वाला 
केवल-मात्र दयानन्द्‌ ही था। कुमार अवस्था से लेकर मरण- 







पयनन्‍त उनका समस्त जीवन (7 हि तर स्त ग़घ ॥ मे - मर वीं हू चर क्‍ |! 
उनके गुरुदेव स्वामी विरजानन्द ] खर-उयॉति 
से उनके निर्मल हृदय की ' झोर भो अधिक प्रज्जलित 
स्व-घर्म, स्वभाषां भे |. स्व-स ति-प्रचार का जा आगारः ॥ 
प्रयत्न दुयानन्द और उसकी आर्य समाज ने किया बह राष्ट्र 
निर्माण के भावी इतेंद्दास में संग के में लिखा जायगा। 
काँग्रेस के जन्मकाल से लेकर वि 
स्वगोरोहण के क्षण तक को' हे महू हीं हअ 
जिसके लिये आदित्य ब्रह्मचारी सहर्षि दयानन्द सम ती ने तने रे 
अपना खून-पसीना एक ने किया हो। म्वराग-सदक के बड़ 
खार-खड़ों का प्रथम सा करने वाला दया-निधि दुयानन्‍्द और 
उसकी आय समाज दी द लक 
_. आदशे राष्ट्र-निमोण का गुरुतर कार्य भी दयानन्द-निदिष्ट 
मार्ग के अनुसरण द्वारा ही सम्पादित हो सकेगा, अन्य साधनों 
द्वारा बालू पर भवन बनाने के प्रयासवत हशा आज़ के पे 
विषेल्ले अष्टावार के विरुदूध चह्ूँ भ २ खिहले या ता काफा छू | 
ज्ञारही है। विविध प्रकार के दंड दिये जारहे हैं, काराबास 
किया जा रहा हैं, कानून भी बनाये जा रहे हैं। किन्तु एक दो 
पफोंडे हों तो मढ्हम-पट्। से कम चले, भयकुर चेचक का चि कि. 
-ल्सा इस प्रकार नहीं की जा सकती | मान लाजिय चेबक भा 
आपने येन केन प्रकारण शान्‍्त करल।, अन्य झीर काई २ 
उठ खड़ा होगा । कुंपच और बेढंगा जीवन बिता कर बकरे को 
माँ कब तक खेर मनायंगी। अतः बामार को प्राृ/िक भा ू 
आरोग्य-मय जीवन बिताने को शिक्षा 4. चले. 
ही नहां सकता, और वह भी घामिक-भआाव॑ना से परि' पृ अद था 
आर भक्ति के साथ | ह 
किन्तु क्या यह का 
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काप्नंस कर सकेगी १ सोशैलिज्म कर सकेगा ९ कम्यूनिज्म या. 
अन्य कोई इज्स कर सकेगी (९ में सममता हूँ नहीं, हरागिज 
नहीं । क्‍यों नहीं इसका कारण है। उन्हें फुसंत ही नहीं। 
वे लोग एक दूसरं पर लाँछुन लगाने, छिद्रान्वेषण करने और 
ओर अवसर अनावसर परस्पर छीटे छिड़कने में संलग्न हैं। 
उन्हें चाहिये आगामी चुनावों में चुनी-चुनाई वाटें। और आधि- 
क्य है देश में किसान ओर मज़दूगोें का। अत: सब के सब 
किसान ओर मजदूरों के द्वित-साधव के गीत गाने में बेकरार' 
दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रनिमोण की सुध किसे आये ? त्याग, 
सपसया, कर्तव्य-पान्नन, राष्ट्र-सेवा, धर्में, इंश्वर-आज्ञा आदि 
को ये लोग बाबा आदम के ज़माने का ढोंग समझते हैं। 


. अतः यह आवश्यक काय उसी संस्था द्वारा सम्पन्न होना 
सम्भव है जिसका जन्‍म ही निसथ्वार्थभाव से न केवल अपने 
राष्ट्र का अपितु समस्त संसार के उपकार के लिये हुआ हे।। 
'कण्वन्ता विश्वसारयम्‌! ही जिनका एक मान्न प्रमुख जय-घोष 
(नारा ) है । जिसने विश्व के अनाचार, दुष्टाचार ओर अष्टा- 
चार के भगाकर सानव-समाज के। सज्जन, सदाचारी और 
इंश्वर-भक्त बनाने के ज्िये भरसक, प्रयत्न करने का बीड़ां उठाया. 


इुआहे।...रर 

चेतावनी भी मुक्त-भेागी श्री नरदेव शास्त्री जी की सामायिक 
हुई हे-.सत चूके आयसमाज? | तुझे अपनी कोई निजी कुल्हाड़ी 
भी पेंदी नहों करनीं। बोर्ट बटोरने की. बीमारी से भी तू मुक्त 
है| कंटकाकीर्ण मार्गों में अमण करने का तुझे काफ़ी अनुमव 
हे। कई बार प्रशंसनीयः विजय-श्री के दर्शन. भी प्राप्त कर चुका 
है।फिर आज ते मार्ग निष्कंटक पड़ा हुआ है। “बाघा' नाम 
की कोई वस्तु रह ही. नहीं गई | समस्त वायुमडल्न अनुकूल ही 
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अनुकूल है ओर न हो अनुकूल | उसे अनुकूल बनाना भी ते 
तेरा ही काम है। अतः समय रहते सारी शक्ति राष्ट्र-निर्माण- 
काय में लगा दे। तुझे 'गर्भाघान-संस्कार? से लेकर मानव-जीचन 
सु-संम्कृत बनाने का अनथक प्रयत्न करना होगा। सत्य-संक्ल्प 
चाहिये, साधन जगन्नियन्ता जगदीश स्वयं जुटाबेंगे। आये 
समाज“ के समस्त विद्वानों के नाम के चाहे नहीं किन्तु काम-के 
वानप्रस्थी ओर सन्‍्यासी अवश्य बन जाना चाहिये। संगठित- 
'रूर से उनसे काम लेने का महान कारये प्रान्तीय और सा्वेदेशिक 
आयसमाजो के कुशलता-पूर्वक चाहिये। स्थानीय आयपसमाजों 
का भा तन-मन-धन से चक्त संस्थाओं की सहायता करनी चाहिये । 
चार्विक उत्सवों की घूम-धाम काक्री होती। अ्रब ठोस काम करने 
की बारी आई है। वाह्म-प्रदर्शन की अब निताल्‍्त आवश्यकता 
नहीं | अंब समारोह भी काय-प्रणाज्ञी निश्चित करने, कार्यकर्ता 
ट्रोन करने और विविध प्रकार के साधन खोज निकालने के ही 
लिये होने चाहिये; उत्सव-मात्र के लिये नहीं । 


२७-स्थिर-राष्ट्र-निर्माण का वेदिक-नुस्ख़ा 


स॒त्यं वृहद्‌ ऋतपुग्र दीक्षातपरी ब्ह्मययज्ञ: प्रथित्रीं घारयन्ति । 
सा नो भूतसरय पत्ल्युरु लोक॑ प्ृथिवरी नः कृणोतु ॥ 
( अथव ० प्रथिवी सूक्त, मं० ९ ) 
अबसे पचास वर्ष पूर्व की बात है। तहसीली स्कूल कोल 
( अलीगढ़ ) में पढ़ता था। महारानी विक्टोरिया का राज था। 
वुद्ध-जन, विशेषतया पंडित जी कहलाये जाने वाल्ले लोग, उसे 
रावण के पुत्र, मेघनाद की पत्नी, सुलोचना का अवतार बताया 
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करते थे। कह्दते थे कि भगवान रामचन्द्र ने उसके प्रतिश्रत-घर्म 
से प्रसन्न होकर उसे चार पीढ़ी तक भारत में राज करने का 
बरदान दिया था। ऐसी बातों के सुन-सुनकर बढ़ा आश्चर्य 
हुआ करता | प्रजा बड़ी प्रसन्न थी | मन-मानी, घर-जानी कहीं 
देखने के न मिलती थी । भारतीयों के बीच न्याय करने में काफ़ी 
छान-पीन की जाती थी। ऐसा घारणा बन चुकी थी कि कंच- 
हरियों में दूध-का-दूध झोर पानी-का-पानी एथक कर दिया जाता 
है। लोगो में भी प्राचीन घर्म-भीरुता की कार शेप थी | कचहरी., 
में गंगाजली उठाते ही हाथ काँप जाता था और सत्य बात ही 
सुख से निकल पड़ती थी। साधारण लागों के मुख से सुना 
जाता--भाई ! अगरंज्ञों के राज में शेर-बकरी एक घाट पानी 
पीते हैं। सोना उछालते चले जाओ । किसकी मजाल जो आँख 
उठावार भी देख सके ? 

ग्रामो की दशा भी अच्छी थां। मजदूर का एक दिन के दो 
आने मिलते थे जिसकी पांच सेर बेकड़ आजाती थी । स्री-मज़दूर 
के छे पेस ओर बालक-मज़दूर के चार पेसे मिल्न जाते थे। 
रुपये का ढ ई सेर घी खालिस मिल जाता था। दूध बेचना पाप 
समझा ज्ञाता था। गाँव में किसी के भी यहाँ शादी-ब्याह या 
कोई अन्य कार्य हावा तो मन-माना दुध-दही और सद्ठरा मुफ़्त 
मिल जाता था । बढ़िया मलमल दो-हाई आने गज्ञ और मार- 
कीन पुरानी-चाल की, बढ़िया, किस्म की डेढ-दों आने गज 
बिकती थी । ये चीजें 'धरऊ! यानी विशेष अचबसरों परे पंहनने 
योग्य समझी जाती थोीं। साधारणतया घर-कृते सूत ओर गाँव 
के कोल द्वारा घुने वस्चो का ही भ्योग होंता था। सौ-सवा सो 
रुपयों में अच्छा खासा विवाह हो जातो था। दो-चार मुख्य 
ज्ञेबवरों की आवश्यकता पड़ती थी, सो भी मेंगेंनू ( मांगने पर ) 
मिल जाते थे । लोग अधिकतर ईमानदार थे। चोरियां बहुत कम 
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होती थीं । यदि किसी दूर के शहर में कभी डांका पड़ गया ते 
हल्ले मच जाते थे। 

किन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, गवनमेन्ट की चात्न 
बदलती गयी। प्रजा-शोषण की नीति में वृद्धि हुईं। विदेशी 
वस्तुओं का प्रचार दिन-दूना रात चौगुना बढ़ाया गया। 
देशी पाठशाल्ाओं का. प्रचार बन्द हुआ, और उनका स्थान 
यत्र-तत्र सरकारी मदरसों ने ग्रहण किया । कलकत्ता, बम्बई. 
ओर मद्रास की प्रेज्नीडेंसी काज्निजों के यूनीवर्सिटों का 
स्वरूप दिया गया। ल्ाडे मेकोले ने अंग्रेज़ी को शिक्षा का 
साध्यस बना, हिन्दुस्तानी बाधुओं को गोरे-साहबों की नक़ल के 
पूरे-सोलह आना काले साहब बना डाला। फ़ैशन की बावन 
तोले पाव रत्ती नक्न्न की गई । किन्तु गुलामों ने अपने गौरांग 
महाप्रभ्ञुओं के गुणों में से एक की भी नकल न की । क्लाइव 
की वीरता और देश-भक्ति, वार्नहोस्टिंगंत्न के अध्यवसाय ओर 
डलहोज़ी की दूर-दर्शिता से सदा दूर रहे। उनके स्थान में श्वान- 
वृतक्ति यानी अपनों से गुरोना ओर गेरों के जूते चाटना और 
छतके पैरों पर लोटकर पेट दिखाना आदि दुर्गंण ओर दुग्यसन 
सीख लिये | फल वही हुआ जो होना था | अधोगति अन्तिम 
दशा को पहुँच गयी । 


पाठक प्रवर |! एक बात आपको स्पष्ट दिखायी देती होगी। 
यदि शासकों की नीयत शुद्ध और निर्मेल, तो प्रजा सुखी और 
शानन्‍्त ! यदि सरकारी अफ़सर बेईमान ओर प्रजा-पीड़क, तो 
प्रजा दुखी, अशान्त और क्रान्तिकोरी अवश्य होगी। कांग्रेस 
का जन्म भी इसी कारण हुआ | ओर अब सोश कज्षिज्म ऑर 
कम्यूनिज्म की जननी भी वही बेइमानी, स्वाथपस्ता, असमानता 
कन्ट्रोलों की गर्दामर्दी, वेतनों की न्‍्यूनता, भावों की अत्यधिक 
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मेंहगी ओर चोर बाजारी आदि हो | फिर इन नित नयी बीमारियों 
का अन्त क्योंकर किया ज्ञाय ( 


केवल बेदों की कल्याणी-शिक्षा का प्रसार ही इन समस्त 
नित नयी बढ़ती बीमारियों की राम-बाण सहोषधि दै। देखिये 
केसी सुन्दर चिकित्सा बतायी गयी हे-- 


(१) ( बृहत्‌ सत्यमू ) उच्चकोटि का सत्य, छुल्ल-कपट 
ओर बरतमान पोलिसी मिश्रित सत्य नहीं (२) (उ5ग्र' ऋतम ) 
दूसरों के 77290॥॥ का उचित अधिकारों और स्व॒त्वों का उत्कट 
ध्यान ( ३) ( दीक्षा ) कार्य-कुशलता ( ४) ( तषः ). कर्तेब्य- 
परायणता, कठोर परिश्रम (५ ) ( त्रह्म-यज्ञ: ) विद्या ओरें ज्ञान 
प्रसार के लिये तत-मन और घन का स्वाहा करना | 

उपय क्त पाँच बातें ( प्रथिबीं घारयन्ति ) इस बसुन्धरा को 
धारण करती है, राष्ट्रों को पतित होने से बचाती हैं, उन्हें दृढ़ 
आर स्थायी बनाती हैं । 

( स्रा प्रथिवी ) इस प्रकार से छुरक्षित जननी जन्‍्म-भूसि । 
( नः ) हमको ( भूतस्य ) प्राचीन गौरव और मद्दानता की ' 
( भूत्यस्य ) भावी उत्कष और ऐश्वयें की। ( पत्नी ) पालिका, 
स्वासिनी, रक्षिका ( नः ) हमारे लिये संसार में ( उरू लोकम ) 
उन्नति का बड़ा जिस्तृत क्षेत्र ( कृणोंतु ) कर देगी फेल्ञा देगी । 


परसेश्वर करे, मारतीय महाराष्ट्र के शिक्षित और प्रबुद्ध 

नागरिक अपनी प्रश्ञु्रदत्त इस स्वतंत्रता का सुरक्षित रखने का 

तन-मन-धन और निस्वार्थभाव से उत्कुट प्रयंत्न करें। किन्तु यह 
होगा तभी जब उपयु क्त वेदिक शिक्षानुसार कार्य होगा। 

परन्तु इस प्रकार की शिक्षा का प्रसार कांग्रेस सरकार कर, 

. नहीं सकती, ओर नहीं कर सकती है कोई अन्य संस्था । 
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बैदिक ज्ञान का विश्व में प्रसार करने की दुन्दभी आयेसमाज 
ही बजाती हे | 'कृष्वन्तो विश्वमायम्‌? वो पांछे की बात रही, 
पहल 'कृष्वन्तो स्वदेशमायम्‌? पर ही शक्ति की परीक्षा कर्नी 
आवश्यक है | समय भी अ्रनुकूज्न आ गया है। प्राचीन भाये 
संस्कृति'के प्रचार पर किसी प्रकार को रुझावट भी नहीं है, 
ओर अगर बाघाएँ उपस्थित भी हों तो उनका भी सामना करना 
चाहिये | चुप और निष्क्रिय बैठे रहे तो महान्‌ अनर्थ हो 
जायगा | चहुँ ओर भेड़ये-ताक लगाये बेठे हैं। अबोध भारतीय 
जनता रेवड़ से बहतर नहीं । इसकी रखबाली का उत्तरदायित्व 
महर्षि ने आर्यसमाज को सोंपा है | जनता को भी उसके साथ 
सहयोग करना चाहिये। तब ही सच्चच! राम-राज्य स्थापित हो 
खेकेगा। बही स्थिर भी रह सकेगा-। 


स्वयं ” पकूट 
सरकृत-नबाच 
पाठक प्रवर | जिस “रष्ट्रनिसोण”ः नामक उपयोगी पुस्तक 
को आपने सभी सम्राप्त क्रिया है उसो के लेखक लब्ध प्रतिष्ठ, 
४० वर्ष का प्रचुर शिक्षण-अनुभव प्राप्न, विद्वत प्रवर श्री पो० 
किशोरी ज्ञान्न गुप्त एम० ए०, साहित्यवाचस्पति, सिद्धान्मशात्री, 
काव्यतीर्थ के द्वारा यह पुस्तक 'ससस्‍्कृत-प्रवोध्तः भी लिस्वाई गई 
है | चतुर पाठक पहिले ही दिन से छ'स्क्वत के छोटे छोटे वाक्य 
बनाने लग जाता है | व्याकरण के सूत्र रटने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । उनके नियम सरल हिन्दी द्वारा यथा स्थान सम- 
माये गये हैं। नवीन शिक्षण-कल्ना का प्रचुर प्रयोग किया गया 
है । सू० दो भाग प्रचाराथ ॥#] मात्र 
कतिपय प्रतिष्ठित सम्प्रतियों के उद्धुताँश पढ़िये :-- 

संजय, दिसली_-“» १८ ८ स्वयं संस्कृत सीखने के 
लिये यह पुस्तक बहुत हो सरल और भ्रष्ठतम साधन है। 
५८५ » जिनके पाप्त थोड़ा-सा भी समय संध्कृत-सीखने को दो वे 
इस परमोपयोगी पुस्तक से ल्लाभ उठायेंगे । /८ % » हिन्दी रत्न, 
भूषण और प्रभाकर के छात्र एवं छात्राओं को तो इस पुस्तक 
से विशेष ल्ञाभ उठाना ही चाहिये |:८ » ८ ऐसी परमोपयोगी 
पुस्तक का मुल्य बहुत द्वी कम है >< & २? * 

श्री देवीचरण जी आचाये, महाविद्यालय, सा 
आश्रम--“ २८ » मुझे यह पुस्तक अत्यन्त रुचिकर सिद्घ 
हुई | संस्कृत जैसी क्लिष्ट भाषा को सरलतमू-हूप प्रदान करना 
प्रोफेसर जी जैसे विद्वान एवं सफल .लेखक का ही काये है 
» )८ इसमें इस बात का पूर्णो ध्यान रकखा गया है कि हा 
3 अभिरुचि उत्तरोत्तर बढ़ ती ही रहे । यह अत्यन्त उपयोग 
है 2८ ८ >€ |” 


पता--गे।विन्द ब्दसे, पुस्तक विक्र ता, अलीगढ़ । 


